जॉकविक वर्ता 


ह 


कि के 
गांधी और अंबेडकर : मकसद एक, राह अलग-अलग 
क्या धर्मपरिवर्तन की आवश्यकता है? 
सजप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 
सजप का राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव 


सुनील और राजनारायण की स्मृति में सम्मेलन 
युगों बाद लौटा है सारस 


कबिता 


कुँवर नारायण 


मेरा घनिष्ठ पड़ोसी 


खुद मेरा घनिष्ठ पड़ोसो है 

एक पुराना पेड़ 

ज जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसको जात- 
चर इतनी निकट हैं उसको डालें 

कि हमेशा बनी हो रहती हैं 

मेरे घर के वरांडे में 

कुछ इस तरह कि जब चाहता 

हाथ बढ़ा कर सहला सकता उसका माथा 
और वह गऊनसा 

मुझे निहारता रहता निरोह आंखों से 

मेरी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है 

इतनी कि जब हवा चलती 

तो लगता वह मेरा नाम लेकर 

मुझे बुरा रहा, सुबह की धूप जब उसे जगाती 
वह बाबा को तरह छखारते हुए उठता 

और मुझे घौ जगा देता। 

अकसर हम चंटों तक चारतें करते 
इधर-उपर की बातें 

अपनी-अपनी भाषा मे 

लेकिन भाषा से कोई फर्क नहों पड़ता - वह कहता 
हमारे सुख-दुख की भाषा एक हो है, 


जाड़ा गर्मी बरसत उसे भी उसी तरह भासते जेसे मुझे, 
पतझड़ की उदासी 

बसंत का उल्लास 

कितनी ही बार हमने साथ मनाया है 

एक दूसरे के जन्मदिन की तरह 

जब भी बैठ जाता हूँ थक कर 

उसको बगल में 

चाहे दिन हो चाहे रात 

वह ध्यान से सुनता है पेरी बातों को, 

कहता कुछ नहीं 

बस, एक नया सबेबा देता है मेरी बेचे रातों को। 


कभौ-कभी जब अपना ही घर समझ कर 
मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं 

उसके मेहमान 

तो लगता चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान 
और एक भागती ऋतु भर की सजावट मेरा सामान 


("इन दिनों' कविता संग्रह से सामार) 
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अल के गत साधिया5ठ 


संपादकीय 


लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का मतलब 


लोकसभा चुनाव सामने है। केंद्र से भाजपा को अगुवाई की 
सरकार को हटाना जस्री है। उसके शासनकाल में देश के 
लोकतांत्रिक ढांचे और सांवैधानिक व्यवस्था पर सबसे ज्यादा 
हमले हुए हैं। उसकी केंद्र सरकार की ओर से किए गए तमाम 
फैसलों और कायों से लोकतांत्रिक ढांचे और सांवैधानिक व्यवस्था 
लोगों के अहित हो हुए हैं। 


पर आधात ओर आय 
रोगी, महंगाई, बेरोजगारो, विस्थापन जैसी समस्वाएँ बढ़ती गई 
है। शिक्ष-चिकित्मा, कृषि, उद्योग समेत तमाय क्षेत्र में अगजकता 
की स्थिति पैदा हो गई है। आदिवासियों, दलितों, महिलाओं पर 
अत्याचार और अन्याय बढ़ा है। उनकी हकपारी हो रही है। जो 
भी उनके हको और हितों के कनून है, उन्हें जैसे-तैसे बदला जा 
रहा है। उसकी ओर से जिन विकास कार्यो को गिनाया जाता है, 
उनमें साघारण लोगों को रक्तम लगी है लेकिन फायदा उन्हें न 
होकर मुट्ठी भर लोगो को हो रहा है। वे मुट्ठी भर लोग शीर्ष के 
पृंजीपति, सत्ता में बैठे राजनेता और उनके मददगार अफसर व 
विचौलिए हैं। जति-पात, धा्क्क उन्माद, साप्रददधिकता को केहताशा 
उभारा गया है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यक वर्ग के 
लोगों ओर महिलाओं के मान-सम्पान पर आघात पर आघात 
हो रहा है। सामाजिक एकता, सदूभाव, से लगातार खिलवाड़ 
हुआ है। झुठ को सच ओर सच को झूठ बनाने के अनकुल 
माहौल बनावा जा रहा है। कोरोना के वक्त केंद्र सरकार ने एक 
'तरफ जर्ताबिरोधी कानून बनाया और दूसरों तरफ तबाह हुए 
लोगों पर जुल्म ढाया। 

विरोधियों को केवल बोलने हो नहीं दिया जा रहा, कुचला भी जा 
रहा है। विरोधियों को छवि 'देसाोहो' के रूप में पेश कौ जा रही 
है। लो सचमुच मे देशदरोहो थे, उन्हें देशभक्त के रूप में स्थापित 
करने के लिए इतिहास को हो तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। लेखकों 
और फाकारों को 'पुतुल' के रूप में गढ़ा जा रहा है। सरकारी 
मिशनरी को दलौय मिरानरी में तब्दील को जा रही है। सत्ता को 
अपने हाथ न जाने देने के लिए केंद्र का सत्ता दल के शौर्ष के 
नेता तानाशाह बनते गए हैं। 

श्रोरे-धीरे तानाशाही लादी जाने लगी है। 975 में जो तानाशाही 


लादो गई थी, यह सोधे दिख रही थो। लेकिन 204 के बाद 
लगातार जो तानाशाही आहिस्ते-आहिस्ते, बिचिन्न बहाने लादी 
जा रही है, वह आसानी से और सीधे दिखाई नहीं ऐ रही है। 
975 कौ तनाशाही का मुकाबला राजनेतिक आधार पर संघव 
हुआ। लेकिन 204 के बाद की तानाशाही का मुकाबला केवल 
राजमेंतिक आधार पर संधव नहीं है, सापानिक-संस्कृतिक आधार 
पर भौ जरूरी है। 

इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत हो चुनौतापूर्ण चुनाव है। 
केंद्र में भाजपा के फिर रू सत्ता में आने को स्थिति में क्या 
लोकतांत्रिक ढांचा ओर संविधान बच पाएगा? इस सवाल का 
किसी भी लोकतंत्र और संविधान प्रेमी को सालना स्वाभाविक 
है। केंद्र सत्ता से भानपा और उसके गठबंधन को हटाना हो 
अहम है। 

विरोधी पार्टियां आने वाले खतरे को महसूस करने लगी हैं। वे 
भाजपा और उसकी केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने और 
आपस में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी 
करने लगी हैं। साफ मंशा और मजबूत इच्चाशक्ति 
ओर से भाजपा और केंद्र सरकार के विगेध में बड़ी सावधानी से 
कदम उठाए गए तो उसका अच्छा नतोजा निकल सकता है। 
विरोधी पाशियों में कम खामियां नहों हैं, लेकिन अभो देश की 
सबसे बढ़ी शत्रु भाजपा और आरएसएस है। 

विभिन्न राजनैतिक मुड्ढों को लेकर भाजपा के विरोध में आगे आने 
की जरूरत है हो, पूरी ताकत से आएसएस के एजेंडों कौ भी 
भर्नियां उड़ाना जरूरो है। भाजपा की ताकत आरएसपृस्त है। 
आरएसएस इस देश को 'हिंदुत्व' कौ आग में झोक देने और 
मौजूदा संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंड़ा अपना रहा 
है। बह अपने राजनौतिक संगठन भाजपा को सत्ता लाने में 
कामयाब तो हो गया लेकिन उसके मार्फत हिंदृत्व की वापसो 
और संविधान के खात्मे के मकसद को पुरा करने में कामयाब 
नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वह आतुर है। 


मंत्र 


4 २११३ १र्त अप्रैल- 


बांटने की कोशिश? 


राज्य सरकार के एक फरमान के चलते पश्चिम बंगाल के 
हिंदी, उई्दू और संथाली भाषी युवजन परेशान हैं। फरमान के 
मुताबिक राज्य से सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी, उर्दू और 
संचाली भाषा मे लिखे जाने वाले एक परचा को हटा दिया गवा 
है। हिंदी, उई और संधाली भाषा के युवजनों को बदले में 
बांग्ला में लिखे जाने वाले परचे को लेकर परीक्षा देनी होगी। 
जि बांग्ला या नेपालो में लिखना नहीं आता, वे परीक्षा नहों 
दे सकेंगे। 

हिंदी, उ्द और संधाली भाषा के युवजनों की मांग है कि हिंदी, 
उ्ूँ और संथालो भाषा के माध्यम वाले उच्च विद्यालयों में जब 
'तक बांग्ला को पढ़ाई नहीं कराई जाती तब तक के लिए 
हिंदी, उई ओर संघाली भाषा में लिखे जाने वाले परचे को नहों 
हटाया जाए। सरकार पहले हिंदी, उर्दू और संथाली भाषो 
चुवजनों को बांग्ला में शिक्षा देने को व्यवस्था करें, तब अपने 
जए फरमान पर अमल करे। अपनी मांग को लेकर हिंदी, उई 
और संयालो भाषी युवजन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 
उनको मांगों पर गौर करने को बजाय चुप है। 

गौरतलब है कि पहले हिंदी, उ्दू और संथाली माध्यम के उच्च 
विद्यालवों में बांग्ला भाषा को शिक्षा दो जाती थी। लेकिन उस 
व्यवस्था को काफी पहले हो खत्म कर दिया गया है। यह 
अच्छो व्यवस्था थी और इसके तहत राज्य के हिंदी, उर्दू और 
संथाली भाषी वुवजन बांग्ला लिखना-पढ़ना सीख लेते थे। उस 
समय सिविल सबिस परीक्षा मं हिंदी, उई और संथाली भाषा 
के परचे को नहीं हटाया गया था। बांग्ला भाषा के जानकार 
होते हुए भी अपनी सुविधा को देखते हुए हिंदी, उर्दू और 
संधाली भाषी अपनो भाषा के परचे को चुनते ये और लिखित 
परौक्षा देते थे। अरसे जब हिंदी, उईदू और संचाली भाषा के 
माध्यम के उच्च विद्यालयों में बांग्ला भाषा को शिक्षा नहीं दो 
जातो तब सरकार ने सिविल सर्विस परोक्षा से दांग्ला भाषा के 
चरचे को अतिवार् कर दिया है। 


नजरिया 


सरकार के इस फरमान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या 
सरकार हिंदी, उ्दू ओर संथाली भार्षा युवजनों को सरकारी 
नौकरी में रोकना चाहतो है? उन्हें परीक्षा से वंचित करना क्या 
उनके साथ अन्याय और नागरिक अधिकारों का हतन नहों 
है? क्या सरकार उन्हें बेरेजगार बनाए रखना चाहती है और 
दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाने का दबाव वना रहो है? 
इससे क्या बंगाली गैर बंगाली द्वेष नहों उभरेगा ? 

सरकार ने ऐसा फरमान ऐसे वक्त में जारी किया है जब केंद्र 
का सत्ता दल ऐसी नीतियां अख्तियार कर रहा है जिससे देश 
में भेदभाब, जाति विद्वेष, भाषा विद्वेष, धार्मिक अंधता ब 
उन्माद को बढ़ावा मिले। 


बह रेल, यह रेल 

अधिकतर युवजनों को पता नहीं होगा कि कभी रेल गाड़ियों 
में तीसरे दर्जे बाले डब्बे होते थे। ।977 में जब केंद्र में जनता 
पार्टों को सरकार आई तो समतामूलक सिद्धांत के तहत तौसरे 
दे को खत्म कर दूसरे और पहले दर्जे को रहने दिया। रेल 
मे सुविधा देने के मामले में दो श्रेणों को उचित माना गया। रेल 
देश को जोड़तों है और इस व्यवस्था का अच्छा संदेश गया। 
लेकिन कुछ साल बाद रेल का जैसे-जैसे विकास हुआ वेसे- 
वैसे इस व्यवस्था के उलट नई-नई व्यवस्था कायम होने लगी 
और अभी भो जारी है। कई दर्जे के डब्बे हो गए हैं। दूसरे दर्ज 
के अलावा दूसरे दर्ज का शयनयान (स्लीपर), एसी थ्रो टीयर, 
एसी ू डैयर, एसी वन हैं हो, अनेक तरह की अल्नग अलग 
रेल गाड़ियां चलाई जा रहो हैं। मौजूदा सरकार ने 'वंदे भारत' 
नाम से नई रेल गाड़ी चलाना शुरू किवा है। इस बोच दूरगामो 
रैलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के डब्वे काफी सीमित कर दिए गए 
है। स्पीलर के उच्ये भी घटाए जाने लग है। ज्यादा सुविधाएं 
मुहैया कराने के ताम पर लोगों की श्रेणियाँ बढ़ाई जा रहो है। 
असल में कल्याणकारी रेल नहीं, मुनाफा को रेल चलाई जा 
री है। 


संवादिक 
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(लेखक ने सामयिक वाता के लिए 26 पृष्ठों पें लिखा यह लेख 
भेजा। पूरा लेख लेने की मंशा होते हुए भी हम इसका कुछ ही. 
अंश ले पा रहे हैं। यह लेख 4 अप्रैल 206 को अंबेडकर 
जवंती के मौके पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 
वर्धा में दिए गए व्याख्यान पर आधारित है। -सं.) 


महात्मा गांधी और डा. भीमराव अंबेडकर के पतभेदों पर काफी 
कुछ लिखा गया है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। उन 
मतधेदों से क्या संदेश निकाला जाएगा और उनका किस प्रकार 
इस्तेमाल किया जाएगा वह तत्कालीन राजनोति पर निर्भर करता 
है। यह उन बिचारकों और विश्लेषकों पर भी निर्भर करता है जो 
आधुनिक भारत के इन दो महापुरुषों को अपने-अपने कोणों से 
देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एक कोण तो यह है कि दोनों 
रेल की दो पटरियों की तरह हैं और उनका मिलन कभो हो ही 
नहों मकता। यानी वे भारतीय राजनौति के दो स्तिरे हैं और उनमें 
मेल-मिलाप को कोशिश इतिहास के साथ छल हो है। यह 
नजरिया कभौ अंबेडकर को नायक तो गांधी को खलनायक और 
कभी गांधी को नावक और अंबेडकर को खलनायक बनाता है। 
'धनंजय कौर (डा. बाबा साहेब अंबेडकर : जीवन चरित) और 
अरोधतो राय (एनोहिलेशन आफ कास्ट) के विश्लेषण को लगभग 
'पहले वाली स्थिति में तो अरुण शौरी (वर्शिपिंग फाल्स गाड) 
वाले नजरिया को दूसरों श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी 
नजरिया वह है कि उन्हें मिला कर सारे मतमेदों को समाप्त मान 
लिवा जाए और उनके राजनीतिक टकराव को अतोत मात कर 
भावी दिशा दोनों को मिला कर तथ की जाए। तीसरा कोण यह है 
कि उनके बीच मतभेद थे और उसके कारण देश को राजनीति 
पर प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव के कारण दोनों ने अपने नजरिए में 


गांधी और अंबेडकर : मकसद एक, 


राह अलग-अलग 
अरुण कुमार त्रिपाठी 


ब > 
बदलाव किए और उत बदलाबों को समझने से ही राष्ट्रनि्माण 
की बारोकियां समझौ जा सकती है। 
गांधी ओर अंबेडकर के रिश्तों को समझते के लिए सबसे पहले 
उनके बीच हुए पहली सोधी मुलाकात का वर्णन आवश्यक हों 
जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार अंबेडकर से मिलने को 
इच्छा बंबई में 9 अगस्त 93] को व्यक्त की। गांधो ने पत्र 
लिख कर पूछा कि क्या उसी दिन रात आठ बजे उनके पास 
मिलने का समय है। गांधी ने इस पत्र में लिखा कि अंबेडकर को 
हमारे पास यहां आता सुविधाजनक न हो तो में हो उसके यहां आ 
जाऊंगा। इस पर अंबेडकर ने जबाब भिजवाया कि हम हो रात 
आठ बजे मिलते आ जाएँगे। लेकिन शाम तक अंबेडकर का 
बुखार बढ़ गया था और उन्‍होंने संपेश भिजवाया कि मैं चुखार 
खत्म होने पर आपसे मिलंगा। अंबेडकर ऊौक होने में पांच दिन 
लग गए और इस तरह 4 अगस्त 93। को अंबेडकर बंबई 
के मणि भवन में दोपहर दो खजे अपने नो सहयोगियों के साथ 
रांधी से मिलने पहुंचे। गांधो अपने सहयोगियों और आगंतुकों से 
बातचौत करने मे व्यस्त वे। गांधी ने अंबेडकर को ओर पुखातिव 
होने में कुछ समय लगाया और इस बीच अंबेडकर असहज होते 
जलगे। गांधी ने जब उनकी तरफ ध्यान दिया तो उल्होंने उनसे सोचे 
प्रश्न हों किया। 
गांधी जो : डाक्टर आपका क्‍या कहना है? 
अंबेडकर : आपका क्या कहना है यही सुनने के लिए आपने 
मुझे बुलाया है इसलिए में आ गया हूं। वहो आप मुझे पहले 
अगर कुछ प्रश्न करने ै तो भी आप पूछ सकते है, मै 
उसके उत्तर ढूँगा। 
गांधी जो : मेने कानों में ऐसी बात पड़ी है कि मेरे और कांग्रेस के 
खिलाफ आपको कुछ शिकायतें हैं। में अपने बचपन से हो 
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अस्पृश्वता की समस्या पर विचार करता आया हूँ। आपका त्तो 
जन्म भी उस समय नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के कार्यक्रम में 
अस्थृश्यता का सवाल शामिल करते हुए मुझे कष्ट उठाने पढ़े। 
उस समय मेरा काफो विरोध हुआ। हिंदू-सुसलमानों को 
समस्या कौ अपेल्षा अस्पृश्यता निर्मुलल की समस्या को मैं 
अधिक महत्वपूर्ण और आत्मोवता को मानता हूं। इसलिए अस्पुस्‍वों 
के लिए कांग्रेस ने अब तक बोस लाख रुपए खर्च किए हैं। यह 
सच्चाई होने के बावजूद मेरे और कांग्रेस के खिलाफ आपकी 
शिकायतें क्यों है , वह मुझे मालूम नहीं। आपको कुछ बताना है 
तो आप मुझे खुले दिल से बता सकते हैं। 

अंबेडकर : यह निर्धिवाद सत्य है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ 
था तब से आप यह कार्य करते आ रहे हैं। हमें से बड़े ओर 
बूढ़े लोग यह बड़प्पन का मुद्दा कभी-कभी सामने लाते हैं। आप 
उम्र मे मुझसे बड़े हैं यह वधर् में कैसे इनकार कर सकता हूं। 
यह बात भी सच है कि आपके आग्रह से हो कांग्रेस ने 
अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम को स्वौकृति दो। लेकिन 
औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कांग्रेस ने और कुछ 
नहीं किया यह मेरो मुख्य शिकावत है। आप कहते हैं कि 
कांग्रेस ने बीस लाख रुपए अश्पृश्पों के लिए खर्च किए। .. 
लेकिन मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आपके यह 
सारे रुपए पानो में गए। इतनो बड़ी रकम आगर मुझ जैसे व्यक्त 
के हाथ में होती तो उसका उचित रूप में और आत्मीथता से 
िनिवोग करके मैंने अस्पृश्य समान को बड़े उत्तेजना दी होती। 
अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकता वा. 
कि आप स्वय॑स्फूर्त मुझसे मिलते। आपके कहने के अनुसार 
कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी का कपड़ा पहनने जैसो रात 
आपने डाल रखी है, बैसी शर्त आपको अस्पृश्यता निवारण के 
लिए कांग्रेस का सदस्य बनने वालों पर लगानी चाहिए थी। 
अस्पृशयो के बच्चों को अपने घर में विद्या के रूप में रखूंगा वा 
अपने घर मे उन्‍हें कम से कम सप्ताह में एक दिन भोजन के लिए 
आमंत्रित करूंगा ... कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेज सरकार का 
हृदय परिषर्तन और पित्तशुद्धि नहीं हुई है। जब तक इस तरह 
की बित्तशद्धि कहो होगो तब तक हम कांग्रेस पर या रृश्य 
हिंदुओं पर भरोसा नहीं करेंगे। हम स्वालंचन और आत्मविश्वास 
का आश्रय लेकर अपना पा प्रशस्त करेंगे। आप जेसे महात्या 


पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। 

अंबेडकर की इस टिप्पणी से माहोल गंभीर हो गया। अंबेडकर 
का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी आदाज को तेज करके 
कहा, 'गांधी नो मेरे पास मातृभूमि नहीं है। 

उनकी इस टिप्पणी से गांधी जी सकपकाए और बीच में ही उन्हें 
रोक कर बोले, 'डाबटर साहब, आपके पास मातृभूमि है। 
उसकी सेवा किस तरह की जाए वह आपके यहां के कार्यों से 
नहीं, तो गोलमेज परिषद के प्रथम अधिवेशन का जो वृतांत मेरे 
कान में पड़ा है, उससे सिद्ध हो गया है।' 

अंबेडकर : आप कहते हैं कि मेरे पास मातृभूमि है लेकिन मैं 
फिर कहता हूं कि पेरे पास मातृभूमि नहीं है। जिस देश में कुत्ता 
जिस तरह को निंदगी जाता हे उस तरह की हम नहों गुजार 
सकते। कुत्तों-बिल्ललियों को जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं उतनो 
सुविधाएं हर्ष के साथ जिस देश में हमें नहों मिलतो हैं, उस भूमि 
को मेरी जन्मभूमि और उस भूमि के धर्म को अपना दर्म कहने के 
लिए मैं हो क्‍या, जिसे इनसानियत का ज्ञान हुआ है और जिसे 
स्वाभिमान को जरा भी परवाह है ऐसा कोई मो स्परुद तेवार 
नहोँ होगा ... मेरे पास मातृभुमि नहों है लेकिन सदसद्विवेक 
बुद्धि है। मैं इस राष्ट्र या राष्ट्रथ्म का उपासक नहीं हूं लेकिन 
सदमदविबेक वृद्धि का में अतत्य उपासक हूं। ... 

डह मुलाकात हाना अंबेडका और गांधी मो को पहली सलामो 
हो थी। बैसे दुसरे गोलमेज सम्मेलन तक महात्मा गांधी को 
लगता था कि अंबेडकर हरिजनों के कल्याण के लिए संघर्ष 
करने वाले कोई ब्राह्मण नेता होंगे। 

महात्मा गांधो और डा अंबडकर के बाच दूसरा टकराब गालमज 
सम्पेलन के दौरान लंदन में हुआ। अंबेडकर लंदन 29 आपस्त 
को पहुंच गए थे और गांधो के जाने की संभावना नहीं थो। लेकिन 
बाद मेँ स्थितियां बदलो और शिमला में बायसराय से मिलने के 
बाद गांधो 29 अगस्त को बंबई से निकाल कर 2 सितंबर को 
लंदन पहुंच गए। सम्मेलन 7 सितबर को शुरू हों चुका था। 
महात्मा गांधी का पहला भाषण ]5 सितंबर को हुआ। इसमें 
गांधी जो ने कहा, 'कांग्रेस संस्था किसी एक जाति, धर्म या बा के 
लोगों की प्रतिनिधि त होकर सब धर्मों की जातियों को एकमेव 
अतिनिधि है। कांग्रेस ने दो मुख्य भ्वेव तय किए हैं - अस्पृश्यता 
निवारण और हिंदू-मुस्लिम एकता। ऐसी संस्था ने मुझे एकमेव 
प्रतिनिधि के रूप में मांग रखने के लिए भेजा है। कांग्रेस मुसलमान 
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वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक वर्म की प्रतिनिधि है। संक्षेप में, वह 
सभी जातियों, सभी धर्म और सभी बरगों को एकेब प्रतिनिधि 
है। भब गांधी जो ने कहा कि, 'में आप्के सम्मुख यह दावा करता 
हूं कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश हिंदुस्तान को हो नहीं, रियासती 
जनता के 85-95 प्रतिशत लोगों की प्रतिनिधि हैं।' इस पर 
अंबेडकर का कहना था कि, 'जिन पांच प्रतिशत लोगों को 
अतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती, वे कौन हैं?' गांधी जी और 
अंबेडकर के बौच रियासतों के सवाल पर भी नॉकड्लॉक हुई। 
इसके चाद गांधी जी जातियों और संत्रदायों की जटिल समस्या 
की ओर मुड़े। उन्होंने कहा,हिंदू, मुसलमानों और सिखों के 
स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की समस्‍्थाओं पर विचार करके उसी स्वीकृति 
दो गई है। ऐंतहांसिक कारण ध्यान में रख कर डा. अंबेडकर को 
जो कहना वह पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आया है। फिर भी 
अस्‍्पृरय वर्ग के कल्याण संबंधो बातें आगे पेश करने की जिम्मेदारी 
में कांग्रेस अंबेडकर के साथ सहयोग करेगी। 

आधी के इस ऐलान पर अंबेडकर ने यही धारणा बनाई कि वे 
अल्यूरपों के कल्याण के विरुद्ध एक प्रकार के पुद् का एलान 
कर रहे है। लंदन में संविधान समिति को बेठक में संवाद बढ़ने 
के साथ गांधी के साचियों और अंबेडकर के बोच दूरी बढ़ती 
गई। एक संवाद में मदन मोहन मालबौय ने कहा कि प्राथिमक 
शिक्षा पर आर आवश्यकतानुसार धन खर्ध किया जाए तो 
अस्पृरयता इतिहास का विषय बन जाएगी। इस पर अंबेडकर 
का सवाल था कि सुशिक्षित होने पर भी मैं अल्पूरव क्यों गिना 
जाता हूँ? गलतफहा के इन झोकों के बोच अल्पसंष्यक 
समिति का कार्य आरंभ होने से पहले गांधी के बेटे देवदास गांवी 
ने अंबेडकर से पेंट को। उन्होंने गांधी और अंबेडकर की पेंट 
सरोजिनो नायडू के घर पर करवाई। अंबेडकर ने बातचीत की 
लेकिन उन्हें लगा कि गांधी जी अपना दिल खोल नहीं रहे हैं। 
उधर गांधी जी मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ मिलने की तैयारी 
कर रहे थे। 

7 अगस्त 932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड 
बोषित कर दिया और कहा कि अकूतों को अलग निर्वाचन ्षे्र 
सिलेगा। अगले ही दिन गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा कि वे इस 
फैसले का अपनी जान को कौयत पर विरोध करेंगे। वे येरवदा 
जेल में थे। ...वे चाहते थे कि इससे सरर्ण हिंदू पश्चाताप करेंगे 
और अंबेडकर जैसे व्यक्ति को पृथक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के 


लिए मनाबा जा सकेगा। 

गॉपी के पत्र का सचमृच चमत्कारिक प्रभाव रहा। जब मेकडेनाल्‍्ड 
को लिखा गया गांधो का पत्र 2 सित्तंवर को प्रेस को जारो किया 
गया तो बह बिजली कौ तरह कौंध गया। ... भारत भर में 
जनसभाएं होने लगों जिनसे गांधी से उफ्चास और मैकडोनाल्‍ड 
से अबार्ड वापस लेने को मांग उठ गई। 

विकट और डराने वाले माहौल में येरवदा जेल में शुरू हुए 
संबाद गांधी जो ओर अंबेडकर बेहद मार्तिक और ऐतिहासिक 
हैं। अंबेडकर : महात्मा जो आप हम पर बड़ा हो अन्याय करते 
आ रहे हैं। यह मेरी तकदीर है कि मैं अन्यायों दिखाई पड़े। इस 
तरह को नौबत मुझ पर हमेशा आती है। मेरे पास इसका कोई 
इलाज नहों है। गांधी जौ : आपको वात पर मेरी पूरी सहानुभूति 
है। डाक्टर आप जो कहते हैं उनमें से बहुत सी बातों से मैं 
आपसे सहपत हूं। परंतु आपने कहा था कि मेरे जिंदा रहने का 
आपको भी कुछ उपयोग है? अंबेडकर : जी हां महात्मा जी, 
अआगर आपने अपनो जिंदगी अस्पृत्य बर्ग के कल्याण के लिए 
व्यतीत की तो आप हमारे वौर पुरुष बन जाएंगे। गांधी जो : ठैक 
है मेरे प्राण केसे बचाए जाएं यह तो आप जानते हो हैं। अतः 
उसके अनुसार मेरे प्राण बचाए जाएं। में जानता हूं कि आपके 
लोगों को प्राप्त हुए अधिकार आप छोड़ने को तेयार नहीं हैं। 
आपक द्वारा सुझः गई येकल की पद्धति मै स्वोकार काना हूं। 
परंतु मेरी यह बात आप स्वोकार करें कि आपकी पैनल पद्धति 
आपकी रूभी आर्रक्षत सोटों पर लागू की जाए। आप जन्म से 
अस्पश्य हैं और पें हृदय से।... 

उसके बाद काफो सोच विचार और खीचतान और कड़ी सौदेवाजों 
के उपरांत 24 प्रितबर 932 को शाम येरवदा जेल में पुणे 
करार हुआ। मैकडोनाल्‍ड की पूछ व्यवस्था के अनुसार अस्पश्य 
वर्ग को 7। सौटटे मिलनी थी लेकिन अब उन्हें 48 सोटें दे दी 
गई। चह उपलब्धि दोगुनी थी। लेकिन अस्पृश्य वर्ग को अपने 
समाज के प्रत्याशी को खुद से चुन कर फिर स्पृश्य वर्ग के 
अत्याशी चुनने का जो अधिकार मिल रहा वा वह चला गया। 
पुणे करार के बाद राजनीतिक रूप से गांधी और अंबेडकर में 
समझौता जरूर हुआ ओर दोनो एक दूसरे के व्यक्तित्प के करोच 
आए लेकिन जाति व्यवस्था के सवाल पर उनका टकराव बना 
रहा 
संविधान सभा में अंबेडक 


के शामिल होने कौ कथा भी रोचक 
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और तनावपूर्ण है। 946 में ले संविधान सभा के लिए पहली 
बार बंगाल से चुने गए। बंगाल के 250 सदस्योय विधानसभा में 
अंबेडकर को पार्टी आल इंडिया शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन ते 
26 सदस्य थे। कांग्रेस ने न तो अंबेडकर के लिए सीट खाली 
की और न ही उनका समर्थन किया। इस सीट को जीतने के लिए 
अंबेडकर को मुस्लिम लोग के नेता जोगेंद्रनाथ मंडल को मदद 
लेनी पड़ी। जोगेंद्रनाथ मंडल को नमोशूदों का समर्थन प्राप्त था 
और उन्होंने अंबेडकर के लिए प्रचार किया। इस तरह से डा. 
अंबेद्कर संविधान समा में पहुंच गए लेकिन इनकी यह सोट 
ज्यादा दिन रह नहीं पाई। इसौ बोच देश का बिभानन हो गया 
और डा. अंब्रेडकर को वह सीट पाकिस्तान के हिस्से में चली 
गई। उनका समर्थन करने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले 
हाय का ८ का थे बालन कप कर हा. पक्‍नका ८ उता 
बाद उन्हें पाकिस्तान छत हक्ोकत का अहसास हुआ ओर उन्होंने 
महसूस किया कि यहां अछूत समाज के साथ न्याय नहीं होगा 
और न हो पाकिस्तान बादे के मुताबिक एक सेक्यूलर देश रहने 
वाला है। इसलिए वे भारत आ गए। 

इधर अपनो सौट छित जाते से अंबेडकर परेशान हुए। उन्होंने 
अपनी सीट हासिल करने के लिए वावसराष बाबेल से बात 
। बायसराय ने इस मामले में कुछ करते में असमर्थता जताई। 
हालांकि अंबेडकर का कहना था कि जिस संविधान सभा में 
अकूतों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसके ढ्वारा बनाया गया संविधान 
उन्हें और उनके लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए 
अस्पृश्य समाज के लोगों ने देश के भौतर सत्याग्ह भी शुरू 
क्िया। कांग्रेस पाटो और नेतृत्व पर दबाव डालने के लिए 
अंबेडकर लंदन भो गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री एटली से मिल 
कर इस बारे में दबाव बनाने का अनुरोध किया। एटललो ने भी 
कहा कि यह कांग्रैस का आंतरिक मामला है और बे इस बारे में 
कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर ने मंत्रिमंडल के अकेले अनुसूचित 
जाति के सदस्य जगजीवन राप से कहा कि वे भी तब तक 
मंत्रिमंडल में न शामिल हो जब तक उन्हें (अंबेडकर को) न 
शामिल किया जाए। ... आखिर में उनका यह प्रयास काम आया 
और संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेद्र प्रसाद ने महाराष्ट्र े 
प्रधान बीजी खेर से कहा कि प्रसिद्ध विधिवेता और शिश्षा शास्त्री 
एमआर जयकर के इस्तीफा देने से जो सीट खालो हुई है उस 
सीट पर वे डा. अंबेडकर का चयन करवाएँ। इस तरह डा. 


अंबेडकर दोबारा संविधान सभा में चुन कर लाने में डा. 
प्रसाद ने पहल को थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने बंगाल प्रांत में उनके 
चुने जाने का दिरोध किया था उसी ने उनका बांबे प्रांत से चयन 
करवाया। निश्चित तौर पर इस प्रयास के पीछा महात्मा गांधी को 
सलाह की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता कहना न 
होगा कि मुस्लिम लोग को ओर से संबिधात सभा के वायकाट 
घर अफसोस जताते हुए गांधी ने कहा, 'संविधान सभा में शामिल 
होने के लिए डा, अंबेडकर काफो हैं।' 

अध्पृश्यता के बारे में डा. अंबेडकर की चेतना विद्रोही और 
आधिक, राजनीतिक मूहों पर आधारित थो। उसका हमाधात 
सत्ता में हिस्सेदारी में दिखाई देता था। गांधो की चिताएं मानवोच 
और आध्यात्मिक थों ओर उन्हें इसका समाधान हदय परिवर्तन 
में दिखाई देता था। लेकिन गांधी अंबेडकर के दबावों को लगातार 
महसूस कर रहे थे और इस बारे में राजनौतिक उपाय करते के 
लिए उनके हृदय में मो परिवर्तन हो रहा था। यहो चजह धो कि 
अंबेडकर को गांधी की चिताएँ पाखंड लगतो थी जबकि गांधी 
को अंबेडकर को चताएँ बाजिद कर समाधान अलगावबदों 
लगता था। अंबेडकर गांधो पर लगातार ताखे प्रहार कर रहे थे 
और गांधो ने एक बार उसका कड़ा प्रतिरोध जरूर किया लेकिन 
बाद में उस हर कौयत पर सहते को तैयार थे। गांधी अपने 
प्रतिए्वद्नियों से लड़ते जरूर थे लेकिन उनके शब्द फ्भी कड़े नहीं 
होते थै। अंबेडकर अपने प्रतिदंद्वी से कानूनी, राननोतिक और 
नैतिक तको से तो लड़ते हो थे और कठोर शब्दों के प्रयोग से वे 
अझिझ्कते नहीं थे। लेकिन इन दोनों नेताओं में समानता का बड़ा 
आधार वह्ढी है कि हिंसा में दोनों का विश्वास नहों या। 

गांधी की राजनीति और उनको महात्या की छबि के लिए कड़ो 
आलोघना का भाव रखते हुए भी समय समय पर अंबेडकर के 
'भोतर गांधी के लिए सम्मान और सहयोग का भाव छलकता 
था। इसकी एक झलक 927 के उस महाड़ सत्याग्रह में भी 
'दिखतो है जिसमें दिसंबर को रैली में लगे टेट में गांधी को फोटो 
थो। इसके दो साल पहले अंबेडकर ने बेलगाम परिषद को एक 
बैठक में कहा था, 'जब हमारे नजदीक कोई नहीं आ रहा है तब 
कहा में साधा को तरफ से दखद पड सहलनात भा कटी यान 
नहाँ है।' 

गांधी जो डा. अंबेडकर से सतत संवाद चाहते थे और उन्हें 
अपने नेतृत्व में सक्रिय करना चाहते थे। पर ऐसा गांधी जी के 
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चिंतन और उससे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की सोच के कारण 
नहीं हो सका। गांधी हिंदुओं ओर विशेष कर सवर्ण हिंदुओं का 
साथ छोड़ नहीं सकते थे और अंबेडकर उनके स्राथ जा नहीं 
सकते थै। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम सवर्ण नेताओं को 
आजादी को लड़ाई के अलावा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई 
'को जरूरत हो नहीं महसूस होतो थी। यहो बजह हे कि गांधी के 
आंदोलन में आरंभ से शामिल होने वाले रामास्वामी नाइकर उर्फ 
पेरियार जेसे नेता कांग्रेस से अलग हो गए। दूसरी तरफ सबर्ण 
और कट्टर हिंदुओं ने इस मुद्दे पर गांधो का कम विरोध नहीं 
किया। जब 933 में बेरबदा जेल से छूटने के बाद गांधी ने 
छुआदूत के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया तो उनके 
'छिलाफ नारे लगाए गए ओर काले झंडे दिखाए गए। परचे 
निकाल कर गांधी जो की निंदा की गई और उनकी तस्वीरें जलाई 
गई। पुणे में एक कार पर यह सोच कर बम फेंका गया कि उसमें 
गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस हमले में सात लोग घायल हो 
गए करादो में कल्हाड़ों लिए एक हाकि पकड़ा गया जो उत पर 
हमले को तैयारी में था। उनके नजदौकी रिश्तेदारों और मित्रों ने 
उनसे संबंध तोड़ लिए। 

गांधी ने |933-34 के बोच नौ महीनों तक हरिजन बात्रा की 
और इस दोरान उन्होंने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 
असम, दक्षिण भारत और ओडिशा को मिला कर 2 हजार 
504 मौल की यात्रा की जिसका समापन काशी में हुआ। गांधी ने 
काशी में विशाल रैलो को संबोधित किया। उन्होंने जनवरी |934 
में बिहार में आए भीषण भूकंप के लिए छुआछृत के पाप का दंड 
बताया। टैगोर ने गांधी पर अताकिकता को बढ़ाने का आरोप 
जलगाया। 

एक मई [934 को महात्मा गांधी के चुलावे पर डा. अंबेडकर 
वर्धा के आश्रम में आए और गांधी जी से लंबी बार्ता की। उस 
समय डा. अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के संकल्प की चर्चाएं 
जोरों पर थीं। तब गांधो ने उनसे अनुरोध किया था कि बे ऐसे 
धर्म को अपनाएं जिससे हिंदू धर्म और इस देश को कम से कम 
हानि हो। जब महात्मा गांधी को हत्या के आठ साल बाद डा, 
अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धरम अपनाया तब उक्ाने 
गांधी जी को दिए बचन का स्मरण किया | उन्होंने कहा था कि 
जब समय आएगा तो वे देश के लिए सबसे कम हानिकारक पथ 
का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपना कर उन्होंने 


यह सुनिश्चित कर दिया कि इससे भारत खंडित नहों होगा। 
गांधी जी को हत्या के वो महीने बाद जब अंबेडकर ने एक 
ज्राह्मण डाक्टर महिला से विवाह किया तो पटेल ने उनको 
लिखा. 'मुझे यकीन है कि अगर बाप होतो तो बे आपको अपना 
आशीर्वाद जरूर देते।' जवाब में अंबेडकर ने लिखा, 'मैं आपकी 
बात से सहमत हूं कि अगर बापू जौवित होते तो वे जरूर हमें 
जआाशीवांद देते।' ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी ने तव कर लिया था 
कि बे उस्ल विबाह में कहीं जाएंगे और न हो आशौबांद देंगे जहां 
एक पश्ष हरिजन न हो। 

महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो डा. अंबेडकर को चलते- 
फिरने में दिक्कत थी। उन्होंने बिड़ुला भवन पहुँच कर शोक 
जताया ओर गांधी के शव के दर्शन किए। वे उनको शवयातरा मे 
कुछ दूर गए भी लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसलिए बहुत दूर नहीं जा. 
पाए और लोट आए। 

महात्मा गांधी की हत्या के नौ माह चाद भारतीय संविधान सभा 
ने 29 नवंबर !948 को अस्पृश्यता के उत्मुलन की घोषणा कर 
दौ। उस समय संविधान सभा में यह घोष गुंजा - महात्मा गांधो 
कौ जय। 

गांधी और अंबेडकर के टकरावों और समन्वय के बाद भारतोष 
समाज में आए परिवर्तन पर आज भी बहस चल रही है और 
आगे भी घलतो रहेगी। महात्मा गांधो ने जाति फे समूल विनाश 
की अंबेडकरो क्रांति को रोक लिया या उसे धीमा करके उसको 
जरूरत को सवणो के दिल में भी उतार दिवा? गांधी ने भारत को 
आजादी ओर हिंदू-पुस्लिप एकता का एजेंडा पूरी तरह छोड़ कर 
जाति उन्मूलन का एजेंडा क्यों नहीं अपनाया? गांधो के अनशन 
के बाद अंबेडकर और सवर्ण कांग्रेसी नेताओं के बौच हुए पूना 
समझते से दो पुन सीटे मिलने के वावजुद अछूत समाग का 
हित हुआ या अहित? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ 
समझौता क्‍या आगे चलेगा या फिर उसे तोड़ने का आंपोलन 
विकसित होगा? क्या पूना समझोता तोड़ने से हो जाति के 
उन्मूलन की नई राजनीति निकलेगो? या संघ परिवार के नेतृत्व 
में निकली हिंडुत्व को नई लहर अंबेडकरवाद को हजम कर 
जाएगी? 
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दस्तावेज 


क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है? 


भीमराव अंबेडकर 


(यह विशेष दस्तावेज भौमराव अंबेडकर को जयंती के 
मौके पर छाप रहे हैं। 3। मई ।936 को बंबई (अब मुंबई) 
में महार (दलित) परिषद में अंबेडकर ने इस भाषण के ह्वारा 
धर्म परिवर्तन का संकल्प लिया था, हालांकि इसके बहुत दिनों 
बाद ही उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। 
यह दस्तावेज उस भाषण का संक्षिप्त अंश है। मूल घाषण 
मराती में है जिसका अरसे तक हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था। 
बिसल कोर्ति ने इसका हिंदी अनुवाद करके एक पुस्तिका के 
रूप में प्रकाशित किया।) 

यह परिषद मैंने धमांतर की जो घोषणा की है उस पर चिंतन 
और सलाह करने के लिए प्रधान रूप से बुलाई है। धर्मातर 
का प्रश्न मेरी दृष्टि से बहुत हो महत्वपूर्ण बात है। इतना ही 
नहीं, हम दलित, शॉपित, पोड़ित जनता का अगला भविष्य भी 
मेरी दृष्टि से इस धर्मांतर की समस्या पर ही अवलंबित होने 
के कारण वह प्रश्न मुझे बहुत अधिक महत्वपुर्ण लगता है। 


धर्मांतर यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्मातर न तो 
मौज का बिषय है। यह तो तमाम दलित समाज की जिंदगी 


और मौत का प्ररन है। जैसे नाविक को अपना जहान इस 
बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाने के लिए जितनी मात्रा 
में पूर्व तैवारी करनी पड़ती है उतनी ही पूर्व तैयारी धर्मांतर के 
जलिए भी करनी पड़ेगी। सिवाय इसके इस हिंदू धर्म का त्याग 
करके एक नए किंतु मानवता और मनुष्यता से परिपूर्ण जोबन 
को प्राप्त करना कदापि संभव नहीं हैं। 
केबल महारों का हो परिषद क्‍यों? 

यदि मेरे धर्मांतर की घोषणा तमाम अछूतों के लिए हो तो. 
फिर तमाम अछूतों की परिषद क्यों नहों 


बुलाई गई, केवल 


महायों की हो परिषद बुलाई गई, इस प्रकार का आरोप मुझ 


घर कुछ लोपों द्वारा करने को संभावना है। 


महारों की हो सभा क्यों बुलाई गई और तमाम अछूत वा 
की सभा क्यों नहीं बुलाई गई, इसके लिए कई कारण हैं। 
कि इस परिषद में एक तो न हमको 


इनमें पहला कारण है. 
किसी प्रकार को मांगे मानता है, या न तो हिंदू लोगों से 
(समाज से) कुछ भी सामाजिक हक मांगता है। हमें अपने 
तमाम दलित भाइयों कौ जिंदगी और मनुष्यता के लिए क्या 
करना जरूरी है, अपने जोवनक्रम की रूपरेखा किस प्रकार 
'तव करनी चाहिए, केवल इतता हो प्रश्न इस परिषद के सामने 
है। इस प्रइन पर दलित (अछूत) जाति और जातियों को 
सवतंत्र रूप से सोच कर ही हल करना चाहिए। 

धमांतर के प्ररन को कृति में परिवर्तित करने की लिए जो 
प्रयास करना आवश्यक है वह प्रवास करने के पूर्व वास्तव 
में दलित जनमत की तैवारो कहां तक है इस वात का पूरा 
यकौन कर लेना एकदम आवश्यक है ओर मेरो वह मान्यता 
है कि दलित समाज की प्रत्येक जाति में अपनी-अपनी जाति 
की सभा आयोजित करके उसमें दलित जतता का जो विश्वास 
प्राप्त किया जाएगा और उसमें जो वास्तविक दृश्य दिखाई 
देगा उस प्रकार का स्वरूप आम अछूत दलित वां को सभा 
में न तो दिखाई देगा और न तो हम पूरे वर्ग के प्रति कुछ 
निश्वत निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। चूँकि यदि हम 'तमाम 
अब्ूतों-दलितों को परिषद” इस तरह का नाम देकर भी सभा 
'का आयोजन करते तब भौ वह तयाम अकूतों की प्रतिनिचि- 
स्वरूप को ही सभा हो सकती थी जिससे तमाम दलित वर्ग 
के जनमत का पूरा यकौन आजमाना असंभव था। इसी लिए 
केवल महार (अक्छूत) वर्ग को हो सभा आयोजित की गई है। 


खत फ एठ उाक गा 


भरमाँतर के व्यावहारिक (भौतिक) कारण 

धर्मातर के प्रश्न पर दो दृष्टियों से विचार होना चाहिए। 
साम्गतक दो से विद्ार करता चादिए। बासिक रोज से मो 
बिचार करता चाहिए। उसी प्रकार तात्तिक दृष्टि से भी विचार 
करना चाहिए। किंतु किसी भी दुर्षट से ध्मांतर का विचार 
करने पर भी सबसे पहले अस्यृश्यता (अछृतपन) वह क्या 
बला है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका वास्तविक 
जान पर हेना बहुत हो आवश्यक है। सिवाय इसके मेरे 
धर्मातर कौ घोषणा का अर्थ आप सब लोगों को समझना 
संभव नहों है। अछृतपन यह क्‍या बला है और इसका सही 
स्वरूप क्या है इसको जानकारी आप लोगों को होनो चाहिए 
सलिए तागग दलत- अछुल तर एर उप हिंदओं दाग हो 
रहे जुल्म और अत्याचारों को आपलोगों को वाद दिला देना 
मैं आवश्यक समझता हूं। 

सरकारी पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए 
का हक जताने के कारण, सार्वजनिक और 
सरकाएँ कुओँ पर, तालाब और पनघट पर पानो भरने का 
हक जताने के कारण, बारात घोड़े पर ले जाने का इक जताने 
के कारण, जलूस और मोरचे निकलाने का, सभा और 
सम्मेलन कराने का हक जताने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा 
अवृत दलित चर्ग को मारपोट करने की घटनाएं सुबद से 
शाम तक और हमेशा हो होतो रहने के कारण यह दृश्य 
सबकी आंखों के सामने है। किंतु मारपीट करने के दूसरे कई 
कारण हैं जिनका उल्लेख करने पर भारत के बाहर के लोगों 
को भी उसका दुख होगा। अछूतों कौ कौपती और ऊंचे 
कपड़े पहनने के कारण उन्हें स्पृश्य हिंदुओं द्रारा मारमोट 
किए जाने के असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। अछूतों 
द्वारा पानी भरने के लिए तांबे और पीतल के बरतन इस्तेमाल 
करने के कारण स्प्रय हिंदुओं द्वारा उन्हें मारपीट किए जाने 
की असंख्य घटनाएं दर्ज कौ जा सकती हैं। अडूतों द्वारा 
भूमि-खरीदी करने के कारण स्पृश्व हिंदुओं द्वारा उनके घर- 
मकान जलाए जाने को असंख्य पटनाएं बताई जा सकती हैं। 
अछूतों के जनेक पहनने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उन्‍हें 
मारने-पौटने को असंख्य घटनाएं हैं। मरे हुए जानवर नहीं 


दाखिल करने 


उठाने के कारण और परे हुए जानवर का मांस खाने से इंकार 
करने के कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उन्हें मारने-पौटने के 
अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। अछूतों के अपने पांव 
में जूता और जुर्राव पहन कर गांव में से जाने के कारण, रास्ते 
में मिले स्पृस्व हिंदुओं को जोहार (झुक कर सलाम) नहों 
करते के कारण, शौच के लिए तांबे का लोटा ले जाने के 
कारण उन पर हिंदू स्पृश्यों द्वारा अमनुष्यतापूर्ण जुल्म और 
सितम ढाए जाने को दरद भरी असंख्य कहानियां हैं। जूतों 
के अपने समाज के पंचों की पंक्ति में चपाती परोसने के 
कारण स्पृश्य हिंदुओं द्वारा उनको पंगत का हो सटियामेट 
करने को ताजा घटना है। 

उपर्युक्त प्रकार के जुल्म और सिततम स्पृश्य हिंदुओं द्वार 
अस्पृरय समाज पर सदियों से हो रहे हैं और अब भी इस 
प्रकार के जुल्म होने को अनगितत घटाएं हैं। इस अपस्क्यतापर्ण 
ढंग से व्यवहार करते को कई यटनाएं आपके सुनने में हो 
नहीँ देखने और स्वयं भोगते में भो आई होंगी। जहां स्पृश्य 
हिंदुओं द्वारा अछूतों को मारना-पीटना संभव नहीं होगा वहाँ 
उन्होंने बहिष्कार के हथियार का आपके विरुद्ध कैसे इस्तेमाल 
किया, इसका थी आपलोगों को अच्छा-खासा ज्ञान होगा हो। 
अछ्लूतों को मजदूरी नहों मिल पाए इसकी पूरो कोशिश स्पृश्य 
हिंदू करते हैं। जंगल में से आपके पशुओं को नहीं जाते दिया 
जाता है, गांव के अडूतों को नहीं जाने दिया जाता है। इस तरह 
चारों ओर से जकड़बंदी करके स्पृश्य हिंदू लोगों वार आपके 
लोगों को परेशान करने को घटनाएँ आप में से बहुत कुछ 
लोगों को मालूम होगी ही। लेकिन यह सब अपने ही समाज 
'र क्यों होता है, इसके मूल में ऐसे कौन-से कारण हैं. ऐसा 

पन-सा रहस्य छिपा हुआ है, यह बात मेरी दृष्टि में आम में 
से बहुत ही कम लोगों को समझ आती होगी। यह समझ 
लेना, इसको जाता मेरी दृष्टि में बहुत ही आवश्यक है। 

यह बर्गकलह कौ समस्या है 

उपर्युक्त वर्गकलह को जो घटनाएं दी गई हैं उनमें व्यक्त 
ज्वी अच्छाई और बुराई से कुछ भो संबंध नहीं है। वह दोनों 
का आपसी कलह नहीं है। अस्पृश्यता का प्रश्न ही वर्गकलह 
का प्रइन है। स्पृश्य और अस्पृश्व इन दो समाजों का यह 
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कलह है। एक समाज पर दूसरे समर्थ समाज द्वारा हो रहे 
अतिक्रमण का यह प्रश्न है। एक मनुष्य पर हो रहे अन्याय 
का गह प्रशत नहीं है, बल्कि एक वर्ण द्वाटा दूसरे वर्ग पर 
जबरदस्ती किए जा रहे अतिक्रमण का प्रश्त है। वहां एक 
वर्ग जो सदियों से समर्थ है, शक्तिशाली है, उसके डरा निर्धन, 
जिर्वल, दलित वर्ग पर जबरदस्ती किए जा रहे अतिक्रमण 
और जुल्म का, शोषण तथा उत्पीड़न का प्रश्त है। 

यह वर्ककलह सामाजिक दर्जे से संबंधिक वर्गकलह है। 
तथाकथित एक ऊंचे वर्ग द्वारा दूसरे दलित द्ग से व्यवहार 
करते समय अपना वरताव कैसे रखना चाहिए इससे संबंधित 
यह वर्गकलह है। इस वर्गंकलह को जो उपर्युक्त घटनाएं दी 
गई हैं उनसे जो एक समस्या स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही है वह 
यह है कि आप लोग परंपरागत ऊपरी वर्ग से व्यवहार रखते 
वक्त बराबरी के, समानता के रिश्ते से बरताव रखने का 
आग्रह करते हो, इसलिए यह वर्गंकलह उत्पन्‍न होता है। चदि 
ऐसा नहीं होता तो चपाती को मेजवानी देने के कारण, ऊंचे 
और कीमतो कपड़े पहनने के कारण जनेक पहलने के 
कारण, तांबे और पीतल के बरतन में पानो भरने के कारण, 
जोड़े पर बारात ले जाने के कारण ऊपरो वर्ग के किसी भी 
आदमी की हानि नहीं होती है। अपना ही रुपया-पेसा हम खर्च 
करते हैं। तब भी ऊपरी वर्ग को हमारी इस व्यवहार के प्रति 
जलन. द्ेष और दर्द क्यों होना चाहिए? इस जलन और क्रोध 
का एक हो मकसद है, ओर वह यह है कि इस तरह का 
समता का व्यवहार उनकी मानहानि का मकसद है। आप 
नोचले बर्ग के हैं, अपवित्र है, नीचले दरजे में ही आप रो, 
तब तो वे आप लोगों को सुख से ओर शांति से रहने देंगे, 
अन्यथा नहीं। आपने अपने परंपरागत स्तर से उठने की 
कोशिश को तो आपके विरुद्ध कलह की आग भड़कनी 
जलती है। स्पृश्य हिंदुओं के दिल में आपके प्रति आग के 
शोले भड़क उठते हैं। यह बात अब निषिवाद रूप से सिद्ध 
हो चुको है। उपर्युक्त घटनाओं से और थी एक बात सिद्ध होती 
है, वह यह है कि अस्पृश्यता नेमिक्तिक नहीं होकर नित्य की 
चीज है और सदियों से चलती आ रही है। वही बात स्पष्ट रूप 
में कहना हो तो यह सपृश्य और अस्पृश्य हम दो वर्गों का 


नित्य कलह है और यह हमेशा-हमेशा के लिए ही ऐसा रहने 
वाला है, चूंके जिस धर्म के कारण आप लोगों को इतना 
नौचला दाजा दिया गया है वह धर्म ऊपरी वर्ग के कथनानुगरार 
सनातन है, उसमें किसी भी प्रकार समचानुकूल परिवर्तन नहीं 
हो सकता है। आप लोग आज जेस्ले नौचले दरजे के हैं उसो 
प्रकार आपको हमेशा के लिए हो नीचले दरजे का रहना 
चाहिए। इसका ही मतलब यह है कि स्पृर्व और अस्पृर्य 
इनमें यह कलह, यह वर्शसघर्ष कायपी रूप में रहने वाला है। 
इस वर्गकलह, वर्गसंधर्ष आप लोगों का कैसे बचाव हो यहो 
मुख्य प्रश्न है और इस प्रश्न का विचार बिना किए आप लोगों 
को कोई अन्य रास्ता नहीं है, यह मेरा स्पष्ट मत है। आपमें 
से हिहस स्यस्व किंद-समाल जिस तरह खबदार करता उस 
तरह रहना हो, उनके सेवा धर्म की जृतियों के तले जीना हों, 
स्पृश्य हिंदू-समाज को दया कौ भीख पर जिनको पलना हो, 
लोगों को इस प्रश्त पर विचार करने को कोई आवश्वकता 
नहीं है। किंतु जिन्हें स्वाभिमान की जिंदगी प्यारी हो, जिनको 
मानवता और मनुष्यता से प्रेम हो, जिन्हें समता, बंधुता, 
स्वतंत्रता और न्याय का जोबन आवश्यक लगता हों उन्हें इस 
प्रश्न पर विचार किए ढिना कोई अन्य रास्ता नहीं है। किस 
तरह इस वर्गकलह से अपना बचाव किया जा सकता हैं, 
इसका विचार करना अत्यावश्यक है। इस बाकिलह से 
अपना बचाव कैसे होगा - इस प्रश्न का निर्णय करना मैं 
समझता हूं मेरे लिए कोई असंघव बात कहीं है। यहां इकट्ठा 
हुए आप सभी लोगों को एक हौ बात मान्य करनी पड़ेगी, 
और वह यह कि किसी भो कलह में, संघर्ष मे, जिनके हाथ 
में सारर्थ होती है उन्हीं के हाथ मैं जय होती है। जिनमें सापर्च्य 
नहीं है उन्हें अपनी डिजय की अपेक्षा रखना फिजूल को 
बकवास है। वह बात आप सब को अनुभव से सिद्ध हो चुको 
है। इसके समर्थन में और अन्य आधार खोजने कौ बात ही 
फिजूल है। इसलिए तमाम दलित वर्ग को अब अपने हाथो में 
सामर्थ्य और शक्ति को इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। अब 
उन्हें अपने शक्ति का, अपने संगठन-सामर्थ्थ का प्रदर्शन 
करने को नितांत आवश्यकता है। 
अर्मांतः के तात्बिक कारण 

यहां तक हमने ऐहित (भौतिक) कल्याण के लिए धर्मांतर 
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कली आवश्यकता क्या है इसका दिग्दर्शन किया है। इसी 
कार अब तात्विक कारणों के लिए धमातर कौ आवर्पकता 
क्यों है, इससे संबंधित में अपने बिचार आपके सामने रख रहा 
हूं। सबसे पहले धर्म किस लिए होता है, उसकी आवश्यकता 
कया है, यह समझ लेना जरूरो है, ऐसा में समझता हूं धमं की 
कई प्रकार की व्याख्याएं कई लोगों ने को है। वह आपको 
मालूम होगा। किंतु उन सबमें अथ॑पूर्ण और सभो को पढ़ने 
योग्य ऐसी एक ही व्याख्या है - 'जिसमें सारो प्रजा का धारण 
होता हो, वहो धर्म है'। वह सही आर्य में धर्म की व्याख्या है। 
धर्म को वह परिभाषा मेने नहीं को है। वह परिभाषा सनातनी 
हिंदुओं के अग्रगण्य दंकियानूसी नेता लोकमान्य तिलक 
महाशव ने दो है। तब तो धर्म को परिभाषा के संबंध में 
गलतफहमी पेदा करते का आरोप कोई भी मुझ पर नहों कर 
सकता है। यह धर्म को परिभाषा जबकि मैंने नहीं दी है, तब 
भी उसे मैंने केवल विवाद के लिए मान्य किया है, ऐसी कोई 
बात नहीं है। मुझे धर्म को यह परिभाषा मंजूर है। 'समाज के 
धारण के लिए जो बंधन डाले गए हैं वह धर्म है" - यही मेरी 
भी धर्म संबंधो कल्पना है। यह परिभाषा वास्तविक दृष्टो से 
या ताकिक दृष्टि से योग्य होने पर भी समान के धारण के 
जलिए समाज के बंधन, नियम किस प्रकार के होने चाहिए इस 
अश्न का उपर्युक्त लोकमान्य तिलक को परिभाषा से कुछ भी 
अर्थंबोध नहीं हो रहा है और न तो हमारी शंका का वास्तविक 
समाधान लोकमान्य तिलक को धर्म संबंधी परिभाषा दे सकती 
है, नहीं किसी प्रकार का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकती है। 
समाज के योग्व धारण के लिए समाज के बंधन इस प्रकार के 
होने चाहिए यह प्रश्न शेष रह ही जाता है और यह प्रस्‍न धर्म 
की परिभाषा से भी बहुत हो महत्वपूर्ण है। चूंकि 'धर्म कौना 
सा' चह उनकी परिभाषा पर आधारित नहों है, बल्कि वह 
ंधनों के हेतु और स्वरूप पर आधारित है। जिन बंधनों से 
समाज को तमाम प्रजा का धारण हो सकता है, ऐसे बंधन, 
नियम कैसे होने चाहिए, मतलब यह कि वास्तविक धर्म का 
स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर चिंतन करते समय 
समाज और व्यक्ति उनमें तास्विक दृष्टि से संबंध कया है और 
किस प्रकार का होना चाहिए, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से ही 
उत्पन्न होता हैं। 


उपर्युक्त प्रश्नो के संबंध में आधुनिक समाजशास््र ने तौन 
तरह के मत प्रतिपादित किए हैं। कुछ समाजशास्त्रियों को 
दृष्टि से व्यक्ति मात्र को सुख प्राप्ति हो, यह समाज संगठन का 
अंतिम हेतु है। कुछ समाजशास्तियों की दृष्टि से व्यक्ति मात्र 
को उसके अंगभूत गुणों का, शक्ति का विकास करते को 
पूरी सुविधा प्राप्त हो और उन गुणों को पूर्णावस्था तक ले जाने 
जो मदद हा यही सूमाज-संगटन का ऑतम हलु होता चाहिए 
और कुछ समानशास््रियों की दृष्टि से समाज संगटन का हेतु 
व्यक्ति कौ उक्नति या व्यक्ति का सुख न होकरआदशंभूत 
समाज का निर्माण करता हो है। हिंदू धर्म की संकल्पता इन 
तोनों संकल्पनाओं से एकदम भिन्न है। हिंदू धर्म मं व्यक्ति के 
लए कुछ स्थान नही है। हिंदू धर्म की रचना वे को कल्पना 
पर को गई है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ किपत तरह 
व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है। एक 
वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए 
इसके वंधन और नियम हिंदू धर्म में हैं, निसमें व्यक्ति को कोई 
स्थान नहीं है। ऐसा धर्म मेरो दृष्टि से दो कौड़ी का है। ऐसा 
धर्म मुझे स्वयं मान्य नहीं है। 
हिंदू धर्म में सुधार हमारा काम नहीं है 

कुछ लोग अछ्ूतों-दलितों को ही सभा में आकर बढ़े 
रोषपूर्ण आदेग में स्पृश्यो को गालियां दँगे। कुछ लोग दलितों 
को ही सभा में आकर बड़ी शेखो के साथ कहेंगे, 'मित्रो, आप 
स्वच्छ रहना सीखों, शिक्षा लो, पढ़ना-लिखना सीखो, अपने 
पांव पर खड़े रहो' वगेरह। वास्तव में यदि इसके लिए कोई 
जिम्मेदार है तो वह है स्पृश्य हिंदू समाज और उनका धर्ष। 
ह्या पस गलने का उल्सदात है। ये उसके किए सबसे दया 
अपराधी है। स्पृश्य वर्ग द्वारा हो इस सदियों की गुलामो को 
उसी प्राचीन और सनातनी रूप में जिंदा रखा गया। किंतु इस 
स्पृश्य वर्गे को इस प्रश्न पर संगठित कर उनकी सभा में 
उनको अकल पढ़ाने का काम ये महाशव क्यों नहों करते? 
वे लोग उन्हें इस अपराध के लिए अपराधी क्यों नहीं मानते? 
अपराधी बे स्पृर्य हिंदू हैं और सजा हम भोग रहे हैं? अकल 
तो उन्हें देनी चाहिए जो बेअकल हैं। सजा तो उन्हें भोगना 
चाहिए जो अपराधी हैं। किंतु यह काम ये तथाकथित समाज- 
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सुधारक करने बाले नहीं है। 

कुछ लोग यह भो कहते हैं कि 'हिंदू धर्म में हो रह कर 
आप अपना आँदोलन जारी रखो, आप और हम मिल कर 
यह आंदोलन सफल बनाएंगे।' इस तरह की बात करने वाले 
सुधारकों को हम दो घटनाओं को याद दिलाना चाहते हैं। 
पिछले महायुद्ध में एक अमरीकी और एक अंगरेज आदमी 
में युद्ध के संबंध में जो संवाद हुआ है, उसको मैंने पढ़ा है। 
यह संवाद बहुत हो उद्बोधक है। इसलिए यहाँ उसकी चरचा 
करना मुनासिब है, ऐसा मैं समझता हूं। उनके संवाद का 
विषय था कि अब युद्ध कहां तक जारी रखा जाए। उस 
अपरौको आदमी को प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अंगरेज 
आदमी ने ऐठ में कहा - “अंतिम फ्रेंच आदमी के मरते दम 
तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।' हिंदू सपाज के सुधारक जब 
यह कहते हैं कि अछृतपन के विरुद्ध यह लड़ाई हम अंतिम 
समय तक लड़ेंगे, तब मेरे जैसे आदमी उनके इस कथन का. 
यही अर्थ करता है कि अंतिम अछूत-दलित आदमी के मरते 
दम तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरों को गरदन को खतरे 
में डाल कर युद्ध मेदान को ओर बढ़ने वाले योद्धा से जोत 
की अपेक्षा रखना कहां तक उचित है, यह आप सब लोग 
जानते हैं। हमारी लड़ाई में यदि हम ही मरने वाले हैं तो फिर 
गलत जगह पर लड़ाई करने का मतलब क्या है? हिंदु-समान 
को सुधारना यह हमारा लक्ष्य नहीं है, यह हमारा कार्य नहीं है। 
अपनी आजादी के लिए लड़ना और अपनी आजादी को प्राप्त 
करना यही हमारा लक्ष्य है। इससे आगे हमें कुछ भी करना 
नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी आजादी, दलित और अछूत 
समाज की पुक्ति | धर्मातर के द्वारा यदि हम अपनी आजादी 
को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हमे हिंदू-समाज की सुधारने 
की फालतू जिम्मेदारो अपने सिर पर क्यों लेनो चाहिए और 
इस लड़ाई में हमें अपनी सामर्थ्य का और शक्ति का क्यों 
काम के लिए उपयोग करना चाहिए? इसमें हमारा 
लड़ना गलत होगा, हमाएँ मूर्खता होगी। हिंदू-समाज का सुधार 
करना - यह अछयृतपन-निर्मूलन-आंदोलन का उद्देश्य नहीं है 
और न तो किसो को इस तरह समझना चाहिए। अछूतपन- 
निर्मुलन-आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है अछूतों को सामाजिक 
आजदी प्राप्त करा देना। यहीं इस आंदोलन का लक्ष्य है। यह 


आजाजी सिवाव ध्मातर से प्राप्त होते वाली नहीं है। इतना हो 
सहो है। अछूतों को समता की आवश्यकता है - यह मुझे 
मंजूर है और समता को प्राप्ति यही हमारे आंदोलन का 
वास्तविक उेश्य है, किंतु इस समता को प्राप्त करने के लिए 
अबूतों को हिंदू धर्म में हो रहना चाहिए, वरना समता प्राप्त 
होने वाली नहीं है, यह कोई भी नहों कह सकता है। समता 
प्राप्त करने के दो रास्ते मुझे दिखाई दे रहे है - हिंदू धर्म में 
हो रह कर समता प्राप्त करनी चाहिए या थमातर ड्वारा समता 
प्राप्त करनी चाहिए। हिंदू धर्म में रह कर समता प्राप्त करने 
का मतलब है केवल छुआछूत को समाप्त करना। कितु इससे 
काम चलने वाला नहीं है। रोटी-व्यवहार और वेटी-व्यवहार 
होना सबसे महत्वपूर्ण चौज है। तब तो वास्तव में समता प्राप्त 
हो सकती है। इसका ही अ्थ है कि चातुर्वप्यं का मुलोच्छेद 
होना चाहिए नंबर एक, और दूसरी बात है ब्राह्मण धर्म का 
विध्वंस हो होना चाहिए। क्या बात संभव है? और वह बात 
संधव न हो तो हिंदू धर्म में रह कर समता के व्यवहार की 
अपेक्षा करना समझदारों नहीं होगी और न तो इस प्रयास में 
किसी का कुछ सफलता हो मिलने वाली है। इन सबमें यदि 
सबसे अच्छा और सबसे आसान कोई रास्ता है तो वह है 
धमातर | हिंदू-समाज मुस्लिम-समाज को समता की दृष्टि से 
देखता है। हिंदू-समाज प्िस्ती समाज को समता को दृष्टि से 
देखता है। मुस्लिम, सती और हिंदू समाज में समता का 
व्यवहार है। इसका मतलब हो यह है कि धमांतर से बड़ी 
आसानी से सामानिक समता स्थापित की जा सकती है और 
यह बात सहो है तो फिर धमांतर जैसे सोधे और सरल रास्ते 
का स्वीकार आप लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए? यह मेरा 
फ्रशन है। मेरो दृष्टि से धर्मातर का रास्ता जैसे अकूतों को, 
इलितों को उसो प्रकार स्पृश्व हिंदुओं को भी हितकारो हो 
होगा। 

आप लोग जब तक हिंदू धरम में रहेंगे तब तक हिंदुओं से 
छुआढूत के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए 
झगड़ना हो पड़ेगा और जब तक आप में और हिंदुओं में वह 
संघर्ष नारी रहेगा तब तक आपमे और उनमें झंझट बहता हो 
रहेगा और हमेशा के लिए एक-दूसरे के दृश्मन बनेंगे। और 
यदि ध्मांतर करते हैं तो झगड़े कौ मूल कारणों की ही 
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समाप्ति हो जातों है। आप लोगों के उनके मंदिरों पर हक 
जताने का न तो कोई अधिकार रहेगा और न उनके मंदिरों 
में जाने की कुछ गरज होगी और न सहभोज करो, आपस में 
शादो-व्याह करो, इस तरह के सामाजिक हकों के लिए 
आंदोलन करने की, संघर्ष करने को आवश्यकता होगी। इस 
तरह यह संघर्ष यदि समाप्त हुआ तो दोनों बगों में स्नेह-संबंधों 
का विस हागा। आज मुस्लिम समाल और सस्तोसमाज 
की तथा हिंदू समाज की आपसी स्थिति क्‍या है, यह देखों। 
आप लोगों कौ तरह ही हिंदू समाज मुसलमानों को और 
'ज़िस्तो समाज को अपने मंदिर में आने से रोकता है। आप 
लोगों को तरह ही वे मुसलमानों से रोटी व्यवहार नहीं रखते 
हैं, ख़िश्चनों से रोटी व्यवहार नहीं रखते हैं। दोनों से बेटी- 
व्यवहार नहीं करते हैं। यह सब होने पर भी उनमें और हिंदुओं 
में आज जो सलूक है वह आप में और हिंदुओं में नहीं है। 
यह जो अंतर है इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोगों 
को हिंदू धर्म में रहने के कारण हिंदू समाज से सामाजिक और 
धार्मिक हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। किंतु आज के 
मुस्लिम और ख्रिस्ती लोगों को हिंदू धर्मो की चोखट से बाहर 
जाने के कारण हिंदू समाज से सामानिक और धामिक हक 
के लिए लड़ने कौ, इसके लिए विद्रोह और आंदोलन करने 
की आवश्यकता नहों है और न तो उन्हें विद्रोही बनाना पड़ 
रहा है। 

ूसरी बात यह है कि हिंदू समाज में उन्हें किसी भी प्रकार 
का हक नहीं होने पर भौस्, मतलब, उससे रोटी और बेटी 
के व्ययहए नहीं दाने पर को हद समाल न असफान दुष्ट 
से नहीं देखता है और न तो हिंदुओं के उन्हें असमान दृष्टि 
से देखने से उनका कुछ बाल बांका होता है। 


अमातर से समता स्थापित हो सकती है। धर्मातर से यदि 
हिंदू और अस्पृश्य इसमें सलूक उत्पन्न हों सकता है फिर यह 
समता का सीधा और सरल, हितकारी रास्ता अस्पृश्य दलित 
समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह देखने पर यह 
धममातर का रास्ता वास्तविक आजादी की ओर से जाने वाला 
है और इसी रास्ते से सही अर्थ में वास्तविक समता प्राप्त होने 
वाली है। धर्मातर का रास्ता पलावनवाद का रास्ता नहीं है। 


यह एक समझदारी का रास्ता है, मनुष्यता का रास्ता है। 
पहले आर्थिक उन्नति या पहले धर्मांतर 


यहाँ पहले आर्थिक उम्तति या पहले धमाँतर इस प्रशत का 
भो विचार करना मेरो दृष्टि में अत्यावश्वक है। आर्थिक 
उन्नति पहले होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले लोगों का मत मुझे 
ग्रह नहीं हो सकता है। पहले धमातर फिर आर्थिक ऊति या 
पहले आर्थिक उन्नति फिर धमांतर यह दलोल पहले राजकोप 
उ्ति या पहले सामाजिक ऊति इस दलोल की तरह नौरस 
है। समाज की उन्नति विकास के लिए कई साधनों को 
आवश्यकता होतो है और वे सभी साधन अपनी अपनी दृष्टि 
से आवश्वक होते हैं | उनमें फलां एक चौज का उपयोग पहले 
कहना चाहिए और दूसरी चौज का बाद में करना चाहिए इस 
तरह का अनुक्रम रखना कभी संभव नहीं है। 

करितु इस प्रकार का अनुक्रम रखने का आह हो तो पहले 
धर्मांतर या पहले आर्थिक उ्नति इस प्रश्न का उत्तर यदि मुझे 
देना ही है तो यैं पहले धमांतर ही कहूँगा। जब तक अकूतपन 
का कलंक आप लोगों पर लगा हुआ है तव तक आप लोगों 
की आध्िक उम्रति और विकास केसे होगा, यही मेरी समझ 
में नहों आ रहा है। दुकानदारी करने के उद्देश्य से आप में 


कोशिश की और ग्राहकों को यदि यह मालूप हआ कि 
दुकानदार अछूत है तो आपकी दूकान से कोई भी माल 
खरीदने वाला नहीं है। नौकरी मिलने के उद्देश्य से यदि आप 
में से किसी ने नौकरी के लिए अर्नी कौ और अजी करने 
बाला अछ्ूत है यह मालूम हुआ तो आपको नौकरी मिलते 
वालो नहीं है। 

किसी को अपना खेत या जमोन बेचना हो और आप में 
से किसी ने उसको खरौदने का प्रयत्न किया, बेचे वाले को 
यदि यह मालूम हो गया कि खरीदार अत है तो वह 
आपको जमौन बेचने वाला नहीं है। आधिक उ्नति का कोई 
रास्ता आपने अपनाया तब भी अछृतपत के कलंक के 
कारण किसी भी मार्म में आपको यश प्राप्ति होने वाली नहीं 


है। 
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अक्छृतपन आपकी उन्नति और विकास के मार्ग में स्थाई 
रूप में रोड़ा बना हुआ है। उस रोड़े को बिना हटाए आपका 
रास्ता सुगम होने वाला नहों है और बिना धर्मांतर किए यह 
रोड़ा हटने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। 

आप में से कुछ नोनवान लोग आन पढ़ाई लिखाई के पोछे 


लो हुए हैं और इस पढ़ाई के लिए उन्हें कहीं से भी पैसा मिले, 
पैसा पाने के कोशिश कर रहे हैं। इस पैसे के लालच के 
कारण कई लोगों के मन मेँ है वहो, अछृत रह कर ही, अपनी 
उन्नति और विकास को प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु ऐसे 
युवक से में एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पढ़ते-लिखने के 
पश्चात यदि आपको अपनी पढ़ाई के अनुरूप नौकरी मिलने 
का रास्ता खुला नहीं है तो आप लोग पद-लिख कर क्‍या 
करने बाले हैं? इस समान के पढ़े-लिखे बहुत लोग बेकार हैं। 
इसका कारण क्या है? मेरी दृष्टि से इस बेकारो का कारण 
कई दृष्टियों से अछृतपन ही है। अछृतपन के कारण ही 
आपके गुणों कौ कदर नहीं हों सकती है। अछृतपन के 
कारण ही आपके कुछ लोगों को फौज से निकाल दिया गया. 
था। अछृतपन के कारण ही आपके लोगों को पुलिस में भी 
नहीं किया जाता है। अछूतपन के कारण ही आपके कुछ 
लोगों को चपरासी तक की नौकरी नहीं मिल सकता है। 
अब्वृतपन एक तरह को बददुआ है जिससे आप पीढ़ित हैं 
और आपके गुणों की तबाहो हो रही है। ऐसी बेहया, बेहुदा 
स्थिति में आप कौन सौ शिक्षा, कौन-सा स्वाभिमान हासिल 
कर सकते हैं? और ऐसी शिक्षा का क्या उपयोग है? आपके 
गुणों को कदर होनी चाहिए। आपको लिखाई-पढ़ाई की 
इज्जत होनौ चाहिए। आपको आर्थिक उन्नति और बिकास के 
रास्ते खुले होने चाहिए। यही यदि आपको इच्छा है तो आपको 
पहले अछतपन को नष्ट करता होगा, अछृतपन को देने वाले 
धर्म तथा समाज को दफन करना होगा। 
धर्म मनुष्य के लिए 

मैंने अपना निश्चय कर लिया है। मैं धर्मांतर करूंगा यह 
एकदम निश्चित है। मेरा अपना धर्मांतर किसी भो प्रकार के 
व्यक्तिगत और तत्कालिक लाभ के लिए नहों है। आज मेरे 
लिए ऐसी कोई भो चीज नहीं है जो अछूत रह कर भी प्राप्त 


नहीं कर सकता हूँ। 

मेरी धर्मांतर को संकल्पना में, उसके मूल में तात्विक 
बूड्निष्ठता, विवेक चोरकाल को सुरक्षा, आत्यसम्पान अस्तित्व 
तथा अस्मिता को भावता है, इसके सिवाय और कोई अन्य 
कारण नही है। हिंदू धर्म मेरे स्वभिमान को पटने योग्य नहों 
है। आप लोगों को तात्विक तथा भौतिक व्याबहारिक लाभ 
के लिए धर्मांतर करना लोग तात्कालिक, 
भौतिक तथा व्यावहारिक लाभ के धर्मांतर काने कौ कल्पना 
को हंसते है और उसको बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को मुर्ख 
कहते में मुझे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा है। 

मरने पर आत्या का क्‍या होगा, यह बताने वाला धर्म 
अमर खत साहकारा, जमोदारा, एड पुराहिटा और व्रदूणशाह्र 
के उपयोग का हो सकता है। फुरसत के समय ऐसे धर्म पर 
सोचना लतीफों से अपना मनोर॑जन करने वालो बात है। 
जिन्होंने निंदगी में बहुत हो सुख और ऐयासी भोगी है उन्हें 
अपने मरने के बाद सुख कैसे मिलेगा, इसका विचार जिस 
धर्म में खास तौर पर किया गया है, इसलिए उन्‍हें ऐसे धर्म को 
आवश्यक्रता है। ओर जिनके अमन -चमन और शान-शौकत 
के लिए ही उस धर्म की पैदाइश है ऐसे धर्म में उन्हें रहना 
जरूरी हैं। कितु जिनको अमुक एक धर्म में रहते के कारण 
तबाही. बरबादी हुई है, जिनकी जिंदगी की मिट्टी पलोद हुई है, 
जिनका जीवन मटियामेट हुआ है, जिनकी ढहू-बेटियों को 
निंदगो को भरे गांव में बेचा जाता है, उनको गांव में नंगा 
करके घुमाया जाता है, जिनको मां और बहनों, बहू-बेटियों पर 
दिन-छकाड़े बलात्कार होते हैं, जिनके घर फूंक दिए जाते हैं, 
जिनको पौने के पानी के लिए तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा. 
है, जो अनाज के एक-एक दाने के लिए मुहताज हैं, जो 
कपड़ों और लत्तों से बेजार हैं, जितको इंसातियत और 
मनुष्यता को छीन लिया गया है, उन लोगों को धर्म और 
धर्मांतर का तात्कालिक, व्यावहारिक और भौतिक दृष्टि से 
बिचार नहीं करना चाहिए तो क्या आँख मूंद कर आकाश को 
ओर देखते रहना चाहिए? 

इन हरामखोर अमीरों, सेठ-साहकारों, जमीदारों, पंडा- 
पुरोहितों और ब्राह्मणों के अलपस्त धर्म से हमारा कुछ भी 
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लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे अललटप्पुओं के वेदांत 
दोन-दॉलितों, पद्दालितों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। 

में आप लोगों को यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहंगा कि 
मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, वल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। 
संसार में मनुष्य से बढ़ कर और कोई चीज नहीं है। धर्म एक 
साधन मात है, निसे बदल दिया जा सकता है, फेंक दिया जा 
सकता है। 

यदि आपको इंसानियत से मोहब्बत हो तो धर्मांतर करो। 
हिंदू धर्म का त्याग करो। तमाम दलित-अूतों की, सदियों से 
गुलाम रखे गए वर्ग की मुक्ति के लिए एकता, संगठन करना 
हो तो धर्मातर करो। समता प्राप्त करनी हो तो धर्मांतर करो। 
आजादी प्राप्त करनी हो तो चमातर करो। अपने जोषन की 
सफलता चाहते हो तो धर्यातर करों। घानवी सुख चाहते हो तो 
धर्मांतर करो। हिंदू धर्म को त्वागने में हो तमाम दलित, 
'पददलित, अछूत, रोपित, पोड़ित वर्ग का वास्तविक हित है, 
यह मेरा स्पष्ट मत बन चुका है। 

जो भी मुझे कहना आवश्यक था, वह कह दिया है। 
सिद्धाब गोतम बुद्ध के जौबन से संबंधित एक घटना मुझे याद 
आती है। घटना बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले की है। चुद्ध 
के अनुगामी आनंद नब उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि 
आप अपने महापरितिर्वाण के पहले संघ को कुछ मार्ग दर्शन 
करें तब बुद्ध आनंद से कहते हैं, 'आनंद | संघ को मुझसे 
क्या चाहिए? जो कुछ मुझे कहना था चह मैंने कह दिया है। 
जो कुछ मैंने जाना था वह संघ के सामने रख दिया है। बुद्ध 
रूस्थवादौ नहीं है - आनंद) अपने दौप आप बनों। स्वयं 
प्रकाशित बनों। खुद पर भरोसा रखो। स्वयं को शरण में 
जञाओ। सच्चाई पर अटल रहो।' में बुद्ध के इन बचनों की 
याद दिला कर अंत में यही कहना चाहता हूँ कि 'आप अपना 
आधार आप बनो। अपनी बुद्धि को शरण में जाओ। अन्य 
किसी के बहकाये में मत जाओ। सत्य का आधार लो। सत्य 
की ही शरण जाओ।' बुद्ध का यह मार्ग दर्शन आप सब को 
प्रेरक सिद्ध होगा और यदि आपने बुद्ध के इन बचनों को 
ध्यान मे रखा तो मुझे इस बात का पूरा चक्नोन है कि आप 
लोग जो भी निश्चय करेंगे, वह गलत नहीं होगा। 
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.... जाति व्यवस्था एकदम हो अलग तरह की चौज है। 
एक दर दाह्मण मो 'छोटो' जाति के लोगों के पति वीक 
वैसा हो व्यवहार करेंगा चैसा कि अमौर ब्राह्मण। बल्कि 
अमौर ब्राह्मण के पास तो अपनी श्रेष्ठता बताने का दूसरा 
'तरोका भो है इसलिए गरीब ब्राह्मण उससे भी ज्यादा घटिया 
किस्म का व्यवहार करेगा, खुद को बड़ा बनाने का अधिक 
प्रयास करेगा। इससे ही हम जाति व्यवस्था में अमीरी और 
गरोनी वाले ध्रुव तलारने के रास्ते में आने वालो परेशानियों 
का अंदाजा लगा सकते हैं गरोब ब्राह्मण को (गरीब खेत की 
तरह हों) अपनो जातीय श्रेष्ठता का अहसास अमीर बाह्मण 
से भो ज्यादा होता और वह ऐसे किसो आंदोलत में हिस्सा वहीँ 
लेगा जो उससे यह शरष्ठताबोध छीन ले। इसलिए जाति नाश 
की लड़ाई के लिए की जानेवालो किसी भी कोशिश में सबसे 
पहले द्विज जतियां एकजुट हो जातो हैं और उमर वक्त उतयें 
अमौर-गरौब का भेद भौ नहीं रहता। तब पुरानी कबीलाई 
जिष्ताएं जाग जाती हैं और जातियों के बीच फासले और गहरे 
हो जते हैं। देश के अनेक हिस्सों में हाल में ठौक यहो चौन 
हुई। पिछड़ी जातियों या हरिजनों को एकजुट करके जाति की 
लड़ाई लड़ने कौ हर कोशिश का उत जातियों ने एकजूट 
होकर जवाब दिया। जिनके खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जानी थी 
और अक्सर इस विवाद ने हिंसक रूप भा लिया। 

धर्म बदलने पर भी नाति वही बनो रहती है। इस्लाप 
और ईसाई जैसे मत भी, जिनमें समानता ही बुनियादो चीज है, 
जाति को दवा नही पाते। शेख ओर सब्पद जेसा उच्च जाति 
का मुसलमान मोमिनों के यहां शादी करने को हामी नहीं 
अरेगा। केरल के ईसाइयों में भो ऐसा हो जातिगत बंटवारा है। 
वहां सीरियन ईसाई खुद को नायरों के बाबर और कई बार 
नंबूदरी ब्राह्मणों के बराबर मानते हैं। वे आम तौर पर लैटिन 
ईसाई से शादी नहीं करते। ऐसो शादो नायरों द्वारा हरिजनों से 
शादी करना मानो जाएगी। 


सच्धिदानंद सिन्हा 
('जाति व्यवस्था' से साधार) 


रपट 


समाजवादी जन परिषद की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी की बैठक 


नीरज सिंह 


समाजबादी जन परिषद को राष्ट्रोय कार्यकारिणी की दो 
दिवसीय बैठक 26 और 27 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश 
के सम्म॑दापुरम जिले के तहत केसला में राननारायण स्मृति 
भवन में हुईं। बैठक में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य 
, महाराष्ट्र और दिल्‍ली के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 
बैठक के पहले सत्र में सजप को राज्यों की इकाइयों की 
कार्यकारिणी कौ रिपोर्ट प्रस्तुत को गई। मध्य प्रदेश की 
कार्यकारिणी कौ रिपोर्ट के मुताबिक बन कानून में केंद्र 
सरकार द्वारा संशोधन के विरोध में सनप को राज्य ईकाई के 
अगुआई में केसला में रैलो की गई जसमें ढाई हजार महिलाओं 
और पुरुषों ये हिस्सा लिया। सध्य प्रदेश ईंकाई से विस्सा मुंडा 
जयंती मनाई और इसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हुए। 24 
जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालो गई थी। इसमें दूर-दूर के 
लोग अपने वाहन से यात्रा में शामिल हुए। सजप की साथी 
चावतों बाई जनपद सदस्य के रूप में चुनों गईं राष्ट्रोय 
कार्यकारिणी को बेठक में राज्य इकाई के महामंत्री राजेंद्र 
गढ़वाल और राष्ट्रीय सचिव फागराम ने रिपोर्ट को प्रस्तुत 
किया। 

सजप की उत्तर प्रदेश राज्य ईकाई के अध्यक्ष विक्रम मोर्य 
ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश राज्य इंकाई को ओर से 
फरवरी के पहले सप्ताह में संदेश यात्रा तिकाली गई थी। 
आजमागढ़ में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूषि अधिग्रहण 
के विरोध में चल रहे आंदोलन में शुरू से हो सजप की अहम 
श्रूमिका है। 

ओडिशा के बारे में लिंगराज आज़ाद ने बताया कि हेतुवादी 


संगठन क्री ओर से अंधविश्वास के विरोध में चंद्रगरहण के 
अवसर पर सामूहिक भोनन का आयोजन किया गया था, 
जिसमें सजप भी शामिल हुआ। शांतिपूर्ण से चल रहे इस 
सामूहिक भोजन के कार्यक्रम में बाधा डालने के मकसद से 
आरएसएस ने पत्थर फेंके। इसके बावजूद कार्यक्रम बखूबी 
कामवाब हुआ। विहार में सजप की ओर से सावित्री वाई फूले 
अव॑ती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 

महाराष्ट्र की रपट देते हुए साथी शिवाजी गायकबाड़ ने 
किया कि महाराष्ट्र में भी वनाधिकार को लेकर रैली 
'निकालो गई निसमें दुसरे कई संगठनों के साथ रुजप शामिल 
हुआ रैली में तकरीबन तीन हजार स्वी-पुरुष शामिल हुए। 
साल को तरह इस साल भी सावित्री बाई फूले जयंतो 
मनाई गई और सहिलाओं के अधिकार के लिए संदर्ष तेज 
करने पर जोर दिया गया। 

आंगनबाड़ी महिलाओं के अधिकार के लिए रैली निकालो 
गई जिसमें सजप भी शामिल हुआ। महाराष्ट्र आंगनबाड़ी 
संगठन की अध्यक्ष श्रीमती निशा शिवृरकर हैं। उनके नेतृत्व 
में राज्य धर में आंगनबाड़ी दौदियों का सफल आदोलन चल 
रहा है। राज्य में सजप के कार्यकर्ताओं की ओर से एक 
सहकाएं संस्था का संचालन किया जा रहा है निसका पूंनोगत 
आकार ग्यारह करोड़ रुपये का है। 

अफलातृन ने चुनाव आयोग में संगठन के मुख्यालय के 
पता को बदलने के लंबित मामले में बताया कि शोत्र ही पता 
बदल जाएगा। पता बदलते हो पार्सी के पैनकार्ड के बनना 
संभव हो सकेगा और इसके आधार पर पार्टी का आधिकारिक 


खत ए एठ ताक ग्वाठ 


बैंक एकाउंट खुलबाना संभव हो पाएगा। 

बैठक के दूसर सत्र में राजनैतिक व आधिक प्रस्ताव पेश 
किए गए ओर उन पर विस्तार पे चर्चा हुई। उसके बाद दोनों 
प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 

दूसरे दिन संगठन पर विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के 
नर्मदापुरम व बैतूल जिले में अर्धकालिक सात कार्यकर्ता और 
दु्करालक एक काका के चदन करते को चाजता चना 
इसी तरह ओडिशा में अर्धकालिक तोन कार्यकर्ता व पृर्णघलिक 
एक कार्यकर्ता के चयन को योजना बनी। इन कार्यकर्ताओं 
को यात्रा भत्ता व दूसरी सुविधाए मुतैया कराने के मकसद से 
कुछ राशि प्रदान करने की योजना बनी। 

पाली का लग लीध जुटात के वर में दो हु कर योजना 
बनी। बेठक में मौजूद कुछ साथियों नें हर महौने कुछ निश्चित 
'राशि देने का वायदा दिया। इस्र योजना का समर्थन करने वाले 
बैठक में मौजूद नहीं रहे कई साथियों ने यह सूचना दो कि 
वे हर महीने कितनी-कितनी राशि मुहैया कराएंगे। मासिक 
और वार्षिक चंदा के बारे में भो चर्चा हुई। 

बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न कायंक्रमों में 
'किस्सान मजदूर परिषद' बैनर तले सजप द्वारा हिस्सा लेने के 
बारे में चर्चा हुई और कई फैसले किए गए। डा. राममनोहर 
लोहिया की जयंती और भगत सिंह के सहादत दिवस के मोके 
'पर एक दिवसीय कार्यक्रम करने व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपने 
का निर्णय किया गया। 

बैठक में यह तथ किया गया कि 2024 के आम चुनाव 
मे सजप अपने प्रभाव दत्र में कुछ सोटों पर चुनाव लड़गा। 
जिन सौटों पर सजप चुनाव नहीं लड़ेगा, उन सीटों पर भाजपा 
को हराने की अपील करेगा। स्मिता को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में अनुमोदित किया गया। 
2। मई को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
बैठक आवोजित करने का निर्णय हुआ। 

केसला में सजप की राष्ट्रोय कार्यकारिणी में कम उपस्थिति 
पर खेद व्यक्त किया गया। यह जिक्र किया गया कि पटना 
या अन्य शहरों में जब बैठक या कार्यक्रम होते हैं तो उपस्थिति 
संतोषजनक होती है। लेकिन जब दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में 
बैठक या कार्यक्रम होते हैं तो उपस्थिति घट जाती है। सजप 
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जैसे संगठन में ऐसा नहीं होना चाहिए। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणो को बैठक में अध्यक्ष निशा शिवुरकर, 
महामंत्रो लिंगशान आजाद, संगठन मंत्री अफलातुन, कोषाध्यक्ष 
जगतारायण महतो, सचिव फागराम व नोरज सिह, किसान 
मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चोधरो राजेंद्र, उत्तर प्रदेश 
अध्यक्ष विक्रम मौर्य, रामकेक्ल चौहान, महाराष्ट्र के शिवाजी 
गायकवाड, वाराणसी के चंचल मुख समेत वशवंत सिंह, 
मोतौराम तेकाम, शिबलाल, गुलियाबाई, स्मिता, इकबाल 
अभिमन्यु, विस्तोरी, सुशीला बाई तेकाम, गोपाल राठी व 
लक्ष्मी सोनी व कई साथियों 


पिछड़ों का आंदोलन, दलितों का आंदोलन, किसान आंदोलन, 
नक्सल आंदोलन, आदिवासी इलाकों का आंदोलन - पिछड़ों 
और इलितों के अभूतपूर्व जागरण के ये सारे आंदोलन 
दिशाहीय ओर प्रभावहोन हो रहे हैं। इस विफलता के बहुत 
सारे कारण हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि पिछड़े 
समूहों का नेता प्रारंभिक सफलता के बाद अपना संतुलन खो 
देता है। वह स्वेच्छाचारों हो जाता है। उसका आचरण प्रष्ट 
ध 
समाज निर्माण की भावना उसको राजनोति से हट जाती है। 
बह समझने लगता है कि उसका उत्घान ही पूरे पिछड़े समृह 
का उत्थान है। अंबेडकर हो ऐसे व्यक्ति थे, जिनका पतन नहीं 
हुआ था। 

हम वह नहीं कहना चाहते हैं कि द्विज नेताओं का पतन 
नहीं होता। हम यह भी कहना नहों चाहते कि द्विजों का पतन 
कम होता है। हम यह कहना चाहते हैं कि शृद्र राजनेताओं की 
अवसरवादिया और संकोर्ण दृष्टि के कारण पिछड़ों के 
जागरण और आंदोलन को क्रांतिकारी संभावनाएं नष्ट हो 
जाती हैं। आधुनिक भारत के राजनीतिक विकास के साथ 
जातियों का उत्थान-पतन भी जुड़ा हुआ है। 


किशन पटनायक 
(संभावनाओं की तलाश' से साभार) 


समाजवादी जन परिषद का 
राजनैतिक व आर्थिक प्रस्ताव 


मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के तहत केसला मैं 26-27 फरवरी 
को संपन्न हुए राष्ट्रीव कार्यक्रारिणी की बैठक में सर्वसम्मति 
से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति व 2024 के आम चुनाव में 
सनप को प्रूमिका और देश की हालात पर प्रस्ताव पारित हुए। 
प्रस्ताव में कहा गया है 

समाजवादी जन परिषद नरेंद्र मोदी के नेत॒त्ववाली भाजपा 
सरकार को न सिर्फ सहिष्णुता को दृष्टि से वल्कि देश की 
प्राकृतिक संसाधनों की लूट, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व 
अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति भी खतरा पानता है। सजप 
का स्पष्ट मानता है कि भाजपा सरकार न सिर्फ अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता को बूरी तरह से दबाना चाहती है बल्कि युवा 
हितों के भी खिलाफ है। यदि ऐसा नहों होता तो ' अग्निवीर' 
जैसी योजनाएं नहीं लाई जातों और न यु 
सिंह राठौर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए 
कानूनी नोटिस ही दी जाती और न नेहा के साथ अपराधी 
ठहराने जैसा व्यवहार हो करती। 

सजप मोदी अदाणी गठजोड़ को “याराना पूँजीवाद' का 
सबसे विभत्स रूप मानता और व इस संबंध को देश के 
अनेक कानूनों का उल्लंघन करने बाला, घोर आर्थिक 
विषमता को बदानेवाला व राष्ट्र की संपत्ति को लूटनेवाला 
मानता है। नरेंद्र मोदौ गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अदाणी 
के लिए जो कार्पेट बिछाने का काम किया था, वह मोदी के 
प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक जारो है। श्रीलंका में 
अदाण के विद्युत परियोजना सौंपने के लिए वहां की सरकार 
पर दबाव डालने का मामला हो या झारखंड स्थित संयंत्र से 


बिजली खरीद के लिए बांग्लादेश को सरकार को ऋण देना 
हो, गौरतलब है कि झारखंड स्थित उक्त विद्युत संयंत्र से पैदा 
होने वाले बिजली का एक भी यूनिट देश में उपयोग नहीं होता 
है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी मंगोलिया में भी अदाणी के पक्ष 
में काम कराते हैं। वहां को सरकार को नोंद्र मोदो एक अरब 
डालर का ऋण सिर्फ इसलिए देते हैं कि संगोलिया सरकार 
अदाणी के संयंत्र से विजली खरोद सके। सजप यद्यपि 
िंडनबर्ग को स्वयं सट्टेबाज मानता है, तथापि उसके अदाणी 
घर रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानता है व इस रिपोर्ट में किए गए 
खुलासों को जांच संसद की संयुक्त कमेटी से करा कर 
कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है, साथ हो सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा अदाणी के जालसाजी को मीडिया में आने से 
रोकने से मना करने के फैसले की सराहना करता है। सजप 
अदाणी द्वारा धन शोधन के लिए 'मॉरोशिस रूट' का उपयोग 
करने के लिए कांग्रेस को भी दोषी मानता है। क्योंकि दोहरे 
कराधान के बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने मॉरीशस से 

'दोहरा कराधान परिहार समझौता (द टैक्स एवॉयडेंस एग्रीमेंट, 


निवेश का हार खोल दिया था। 

सनप विदेश मंत्री एस. जयशंकर का चौन पर दिए गए इस 
बवान की आलोचना करता है कि चौन भारत से वड़ी अधच्यवस्था 
है, इसलिए हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते है। सजप मानता 


है कि भारत की विदेश नीति 'पाकिस्तान को आंख दिखाओ, 
पर चीन के ग्रति चुप रहों' वाला होकर रह गया है। अतः छत 
इंच के सीने की सच्चाई आमने आ गई है। 


खत के एऊ जाके गाठा 


सजप मोदी सरकार को आदिवासी व गांव विरोधी मानता 
है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा वन अधिकार 
कानून, 980 के नए नियम 28 जून 2022 को गज हारा 
अधिसूचित कर वर्ष 2003 के उन प्रावधानों को हटा दिया 
गया है, जो कि आदिवासियों को वनों पर पारंपरिक अधिकार 
अदान करते हैं। इसे सरकार संसद द्वारा पारित करा आदिवासियों 
को जंगलों से वेदखल कर इन जंगलों को जंगलों को 
'कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। उक्त संसोधन होने से 
न सिर्फ 'अनुसूचित जनजाति तथा पारंपरिक बनवासी (वन 
अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006' का उल्लंघन 
होगा, बल्कि लंबे संचषों के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 
“चेसा' (पोडशसए) कानून भी रक्तिक्होत हो जाएगा। जिसके 
रहते हो नियमगिरी पहाड़ को 'बेदांता' जेसे लूटेरो कंपनी से 
बचाया जा सका था। यही नहीं यदि उक्त संशोधन लागू होता 
है, तो इसो आधार पर देश की सामान्य ग्राम-सभाओं के 
सीमित अधिकारों को भी खत्म करने के लिए संविधान का 
मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति / 
जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चोहान इस संशोधन को 
आदिवासी हित के प्रतिकूल मानते हुए आपत्ति दर्ज कराने के 
किए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। लेकिन आदिवासी 
विरोधी सरकार के 'पर्यावरण, बन एवं जलबायू परिवर्तन मंत्री 
ने झूठे तथ्यों के आधार पर इस आपत्ति को खारिज कर दिवा। 
सनप पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डरा आनुर्छ्चित 
जाति व नन जाति आयुक्त को दिए गए झूठे तथ्यों की निंदा 
करता है व आयुक्त द्वारा नियम संशोधन पर किए गए आपत्ति 
को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को निरस्त करने की सांग 
करता है व प्राकृतिक संसाधनों पर 'पाम-सभा' के अधिकार 
को मांग को दोहराता है। 

नँदर मोदी ड्वारा 204 में सत्ता में आने के लिए दिए गए 
ारों समेत अब तक जितने भी नारे दिए गए हैं, सभी खोखला 
साबित हुए हैं। सजप यह आशंका व्यक्त करता है कि आगामी 
2024 में आम चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए 
अनेक खोखले नारों को गढा जाएगा, इसके प्रति सजप 
महिलाओं को आगाह करने के साथ हो अपोल करता है कि 


देश कौ महिलाएं मोदी के लुभावने व भ्रामक नारों व ग्रचारों 
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में न आकर मोदी को चुनाव में हराने का संकल्प लें। 

समाजवादो जन परिषद आगामी 2024 में अपने प्रभाव 
क्षेत्र वाले कुछ लोकसा सीटों पर चुनाव लड़ेगा व शेष स्थानों 
पर वह भाजपा को हराने को अपील देश के मतदाताओं से 
करता है। सजप न स्तिर्फ वेश्वीकरण के खिलाफ अपनो 
प्रतिबद्धताओं को दुहराता है वल्कि किसानों, मजदूरों, छोटे 
व्यवसाइयों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों 
के हितों के साथ भी छड़ा है। सजप गांव में अपनी आस्था 
को दुहराता है व साथ ही लघु व कुटीर उच्योगों के हितों के 
संरक्षण करने की मांग करता है। 


'जातिप्रया और आधुनिक सध्यता ने मिल कर आदिवासियों 
को ऐसा कर दिया मानों यह देश उनका नहीं, बानी उनके 
लिए नहों है। जातिप्रथा ने उनको समान से अलग-थलग 
माना, लेकिन आधुनिकीकरण ने उनको आधिक व्यवस्था से, 
'जीविका से, आवास स्थलों से विस्थापित कर दिया। भारतोय 
समाज में दलित सबांधिक घृणित हे तो आदिबासो सबांधिक 
'बहिष्कृत, दबाया हुआ, वंचित और निरक्षर है। आजाद भारत 
में अभी तक यह सिलसिला चल रहा है। आधुनिक विकास 
और उसके उद्योगैकरण का सिलसिला चलता रहेगा तो 
आदिवासियों की निवति बदलने वाली नहीं है। उनकी भाषा, 
उनकी कला, उनका हुनर लगभग समाप्त हो गया है। 
>« आदिवासी को आधधिक स्वायत्तता चाहिए और विकास: 
'का एक ऐसा आर्थिक ढांचा चाहिए जिसका लक्ष्य समानता 
और स्वाबलंबन हो। जंगल उसका होना चाहिए, जल और 
जमोन पर उसका निदंद्रण होना चाहिए। आचिवासों चहल 
इलाके को 'अला राज्य' बना देने से भी आदिबासो का 
शोषण बंद नहीं हो जाता है। ... हमलोग केवल अधिकार की 
बात न करें, अधिकार के साथ-साथ समतावादी दांचा और 
नई विकास नीति चाहिए, जिसमें जनभागोदारों हो। और 
भागीदारी का मतलब 'दायित्व' होता है। 
किशन पटनायक 
(संभावनाओं की तलाश' से साभार) 


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौ 
ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्री को लिखा पत्र 


त्फ़ः 
इकबाल अमिसन्‍्यु ते फिया है 0 


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 
एफ नं.एनसीएसटी-04/ औएमओएन, 
दिनांक 26 सितंबर 2022 


/2022-आरएमडीसी 


प्रति 
श्री भूपेंद्र बाद, 


माननीय पर्यावरण, 
भारत सरकार 


रख जलवायु परिवतन मंत्र, 


महोदय, 
मैं आपका ध्यान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
की अधिसूचना (दिनांक 28 जून 2022) को ओर आकषित 


करता चाहता हूं, जिसमें वन (संरक्षण) नियय 2022 के ड्वारा 
उन संरक्षण नियम 2003 और उसके संशोधनों (2004,204 
एवं 207) को प्रततिस्थापित कर दिया गया है। 


2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आवोग एक संवैधानिक संस्वा 
है निसका गठन भारतीय संविधान की धारा 338ए के तहत 
हुआ है। धारा 398ए का अनुच्छेद 
(कदर) और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों 
प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नौतिगत मामलों पर आयोग 


से परामर्श करेगी।' 

आतः यह बड़ो चिंता का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण संशोधन 
पर आयोग कौ राद नहीं लो गई, जबकि इसके अजजा एवं 
अन्य पारंपरिक चन निवासियों (अपावनि) के जीवन पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। 


3. आयोग ने 2006 के बत अधिकार कानून और वन एवं 
अजजा से जुड़े अन्य विषयों पर एक कार्यसमिति का गठन 
किया है, जिसमें विशेषज सदस्यों द्वारा वन अधिकार कानून 
की समीक्षा में आयोग को मदद की जाती है तथा राज्य एवं 
केंद्र सरकारों को संबंधित सिफारिशें भेजो जाती है। दिनांक 
8 अगस्त 2022 को संपन्न पहली बैठक में कार्यसमिति ने 
इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और हाल ही में अधिसूचित 
वन (संरक्षण) नियम 2022 के विस्तृत अध्ययन तथा नागरिक 
समाज के कुछ प्रतिनिधियों एवं कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श 
के बाद आयोग इस नतौजे पर पहुंचा है कि ये निवम अजजा 
एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को व्यापक 
रूप से प्रभावित करेंगे। आयोग यह समझने गें असर्र्भ है कि 
इतने महत्वपूर्ण प्रावधानों को क्यों कमजोर और निष्प्रभावी 
बनाया जा रहा है। 


4. जनजातोय का मंत्रालव तथा पर्वावरण मंत्रालय दोनों ते 
अपनी प्रतिक्रिया (क्रमशः दिनांक 27 जुलाई 2022 व 28 


खत फ एठ जा यवउ 


जुलाई 2022) में यह कहा है कि वसं नियम 2027 वस्तुतः 
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासो (वन 
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में बन 
अधिकार कानृन/वअका) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि 
ये दोनों समानांतर वैधानिक प्रंक्रियाएं हैं। यहाँ यह उल्लेख 
करना आवश्यक है कि पर्यावरण मंत्रालय ने अपने 3 अगस्त 
2022 के परिपत्र में - जिसका बाद में सबांच्च न्यायालय ने 
अपने 203 में ओडिशा खनन विभाग बनाम पर्यावरण 
मंत्रालय एवं अन्य फैसले (नियमगिरि फैसले) में अनुमोदन 
किया - इस मूलभूत सिद्धांत को माना है कि वअका के लागू 
होने के साथ हो बन संरक्षण अधिनियम (980) के तहत 
वनभाम के त्ययतेत / डयबशेन, भ यक्रयाएं सतत सझॉचित 
हो गई हैं। 


5. जमीनो साक््यों से पता चलता है कि अभी तक आगस्त 
2009 के परिपत्र और 204 एवं 207 के वंस नियमों का 
भी आंशिक रूप से ही पालन किया जा रहा था और अजजा 
एवं अपा्बान के अधिकारों को रक्षा के लिए इन्हें और सुदृढ 
करने और कड़ाई से निगरानी करने की जरूरत थी। हर वर्ष 
करीब 25 से 30 हजार हेक्टेयर भूमि का जाववर्शन (व्यपव्तन) 
किया जा रहा है, जिससे कारण अजजा एवं अपावस लगातार 
अपने वन अधिकारों का उल्लंघन एवं विस्थापन झेल रहे हैं। 
अशोका ट्रस्ट फोर रिसर्च इन इकोलाजी एंड अनवायरमेंट 
(पटीआर्‌इ) के पर्वादरण एवं विकास केंद्र को एक रपट, 
जो आवोग के पास उपलब्ध है, चह दांत है कि 2009 से 
208 के बोच खनन के लिए वन भूमि के डायवर्शन 
(व्यपवर्तन) के 28 आवेदनों में से |00 पर विचार किया 
गया, जिनमें से 74 को अनुमति (चरण 2) प्रदान की गई, 
46 को सिद्धांतः अनुमति (चरण ) मिल गई और सिर्फ 5 
को अस्वोकार तथा 4 को विभिन्न कारणों से निरस्त किया 
जया। अस्बीकृत आवेदनों में से किसी को भी बअका का 
पालन न करने या अधिकृत ग्राम सभाओं की आपत्ति के 
चलते खारिन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, (204 
के बाद के) 4 मामलों, जिनमें समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं, 


प्राष्त जानकारी दिखाती है कि वअका की प्रक्रिया के संपत्र 
हो जाने संबंधी कलेक्टर के प्रमाण पत्र जमोनो सच्चाइयों के 
विपरीत होने पर भी जारी कर दिए गए; ये सभी धृथाग वनौय 
थे तथा इन पर वन निवासियों की रिहाइश थी, लेकिन 
सामुदायिक वन संसाधन संबंधी प्रक्रियाएं कहाँ भो पूरी नहों 
की गई थी। जमौनी जांच से यह भी पता चला कि परियोजनाओं 
पर चर्चा के लिए आयोजित ग्राम सभाओं में वनों पर सामुदाविक 
अधिकार होने को संभावना का कोई उल्लेख नहीं किया गया 
था। नए संशोधनों से इस तरह के उल्लंघनों की संख्या मे वृद्धि 
होगी। 


6, जातव्य है कि लागू होने के !6 बर्ष बाद भी वअका के 
कुल सामर्थ्य का सिर्फ 0 प्रतिशत ही कार्यान्‍्वयित किया 
गया है, जो कि कुल सामुदायिक बन संसाधन अधिकारों-जो 
ग्राम सभाओं को अपनी पारंपरिक सौमाओं के भीतर उपस्थित 
वनों के टिकाऊ रूप से उपयोग, प्रबंधन एवं संरक्षण का 
अधिकार देते हैं-के 3 प्रतिशत से भी कम है। 20।4 एवं. 
20]7 के नियमों के अंतर्गत चरण । को स्वोकृति से पहले 
(ग्राम सभाओं की) सहमति एवं अधिकारों को मान्यता देने 
की शर्त, कम से कम ऐसे इलाकों में वअका के तहत 
अधिकारों की मान्यता एवं पंजीयन को सुनिश्चित करने के 
लिए एक कानूनी दायरा मुहैया कराती थी, जहां वनों का 
डायवर्शन किया जा रहा है। 


7. यही कारण है कि वअका के क्रियान्ययन तथा बन 
संरक्षण अधिनियम (असंअ) की प्रक्रियाओं को अलग- 
अलग समानांतर प्रक्रियाएँ नहीं माना जा सकता। इन दोनों 
कानूनों को एक दूसरे से जोड़ कर लागू करने को आवश्यकता 
है, ताकि वञअका के उद्देश्य - अजजा एवं अपावनि के 
अधिकारों की पहचान एवं संरक्षण की पूर्ति को जा सके। 
बन/पयांवरण मंत्रालय का 3 अगस्त 2009 का परिफा 
विशेष रूप से वअका के तहत अजजा एवं अपावनि के बन 
अधिकारों को मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को 
पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके लिए वन 
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संरक्षण अधिनियम एवं बन अधिकार कानून के प्रावधानों को 
आपस में समायोजित करने को आवश्यकता थी। इस बात 
को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 72 जुलाई 202 को 
जारी दिशा-निर्देशों में और स्पष्ट किया गया है, तथा इसके 
लिए कानूनी आधार 2003 के बन संरक्षण नियमों में 204 
ब॑ 207 के किए गए संशोधनों द्वारा प्रदान किया गया। 
अत: यदि 2022 के दस नियम के तहत वन संरक्षण 
अधिनियम ओर बन अधिकार कानून को अलग अला 
समानांतर प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, तो इससे 
ऐतिहासिक अन्यायों को पुनरादृत्ति होगो और साथ ही वैधानिक 
बाध्यताओं का भी उल्लंधन होगा। साथ ही 'बअका के तहत 
अधिकारों का निराकरण' (धारा 9(6)(बो)(दो)) जैसो भाषा 
का प्रयोग करते से - बजाय यह करने के कि 'बअका के 
तहत अधिकारों को स्वीकृति ' दी जाएगो - ऐसा आभास होता 
है कि पयांवरण/वन मंत्रालय यह मान के चल रहा है कि 
वनभूमि के डायवर्शन से प्रभावित बन अधिकारों का किसी 
प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजे के जरिए 'निकारण' कर 
दिया जाएगा और अधिकार प्राप्त लोगों को नियमानुसार 
डायवर्शन को स्वीकृति देने का खारिज करने का मौका नहीं 
दिया जाएगा। 

8, आयोग बअका का दो प्रमृषठ तरीकों से उल्लंघन होने की 
संभावना पाता है : 

एक - चरण । के तरहत स्वोकृति के पहले (भ्रूम धारकों 
की) सहमति तथा बअका कौ प्रक्रियाओं के पूरे होने को शर्त 
हटा देना 

बन अधिकार कानून के तहत उन जनजातियों एवं अन्य 
पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि एवं वनों पर व्यापक 
अधिकार एवं प्रबंधन को शक्ति दो गई है जो पारंपरिक्र रूप 
से इन इलाकों मैं रहते हैं। अतः गैर-बनीय उपयोग के लिए 
ऐसी वन भूमि के डायवर्शन के लिए धारकों की सहमति की 
जरूरत होती है। इस सुनिश्चित करने के लिए बन संरक्षण 
संबंधी प्रक्रियाओं (जैसा कि 204 के संशोधित नियमों में 
उल्लिखित है) में वन अंधकार कायूत को शर्तों के तहत बचत 
अधिकारों की पहचान एवं हस्तांतरण करने की प्रक्रिया पूरी 


कर ली जानो चाहिए । इस प्रक्रिया में शामिल हैं : पट्टे जारी 
कहता, प्रस्तावित परियोजना को विस्तृत जानकारी तथा 
आदिवासियों एवं अपावनि समुदायों पर इसके प्रभावों को ग्राम 
सभा में रखना तथा चरण | को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने 
के पहले उनकी अग्रिम सुचितित सहमति लेना। लेकिन नए 
नियमों ने सहमति लेने की शर्त को खत्म हो कर दिया है एबं 
(वन) अधिकारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को चरण । या 
चरण 2 तक की मंजूरी के बाद पूरा किए जाने के लिए छोड़ 
दिया है। इससे हम यही समझ सकते हैं कि परियोजनाओं के 
ध्रस्तावक, चरण । को मंजरों प्राप्त करने एवं मुआवजे हेतु 
अग्रिम राशि का भुगतान - केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को 
मंजूरी के प्रतोक फे रूप में - करके, राज्यों तथा केंद्र शासित 
प्रदेशों से बनों का शीघ्र डायवर्शन (प्रत्यर्पण) करने हेतु संपर्क 
कर सकते हैं। इससे बअका के तहत अधिकारों को पहचान 
एवं निराकरण गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। 

दो - क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा लैंड बैंक के निर्माण की 
प्रक्रियाओं में वअका का उल्लंधन 

2022 के वन संरक्षण नियम क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 
सामुदायिक भूमि और निम्नौकृत (बंजर) वन भूमि को चिहिनित 
कर उन पर लैंड बैंक बताने का प्रावधान करते हैं। इससे 
परियोजनाओं को जल्‍्दो मंजूरी मिलने में आसानो होगी लेकिन 
वन अधिकार कानून के पालन हेतु इसमें कोई प्रावधान या 
नियम नहीं रखें गए हैं। बन संरक्षण नियम 2022 यह भो 
प्रस्ताव कर सकते हैं कि बह गैर वन भूमि जहां राष्ट्रीय 
उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्व वा टाइगर रिजर्व से विस्थापित 
गाँवों का पुन्वांस किया गया हो, या टाइगर एबं अन्य 
वन्यप्राणो कॉरिडोर के लिए चयनित या निर्धारिक गैर बत 
भूमि भी, क्षात्पति वनीकरण और प्रतिपूरक (क्षति्पूति) वनोकरण 
(एक्रीडिटेड कंपेनस्टेरी एफोस्टेशन) के लिए उपलब्ध होगी 
(नियम ।(3)(एफ))। इसके चलते सुरक्षित क्षेत्रों से 
बिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा, बजाय इसके कि वन अधिकार 
कानून के उचित प्रावधानों के तहत सह-अस्तित्व की संभावनाओं 
की तलाश को जाए। 
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५, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अनुसूचित जनजाति आयोग 
निम्नलिखित सिफारिशों करता है : 

एक - 2022 के वन (संरक्षण) नियमों को तुरंत निलंबित 
क्रिया जाए। 

दो - 204 के वन संरक्षण नियमों, जिन्हें 207 में और 
मजबूत किया गया था, के निम्नलिखित प्रावधानों को पुनस्थांपित 
किया जाए एवं सबल बनाया जाए और इतके पालत की 
सख्ती से निगरानी की जाए। : 

(क) संबंध जिला स्तरीय समिति से कड़ाई से वन अधिकार 
कानून (206) के पालन का अनुरोध किया जाए। खासकर 
उस पूरी बन भूमि अथवा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए चिह्नित 
किसी अन्य भूमि के संबंध में, जितका उल्लेख (डायवर्शन 
के) प्रस्ताव में किया गया है। 

(ख) प्रस्ताव में डायबर्शन (प्रत्यर्पण) के लिए चिहिनित बन 
भूमि पर पूर्ण वा आशिक आंघकार रखने वाली प्रत्येक ग्राम 
सभा कौ अनुमति तथा साह ही क्षतिपूर्ति उपायों के लिए 
चिन्हित किसी भी प्रकार को भूमि पर अधिकार रखने वाली 
ग्राम सभाओं कौ अनुमति लो जाए, निसके पहले उन्हें 
डायवर्शन के उद्देश्य एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी 
ऐसी प्रक्रिया से दी जाए। अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया 
में ग्राम सधाओं की स्वयं को भागीदारी सुनिश्चित हो। 


त्तोन - वन सलाहकार समिति में जनजातीय कल्याण मंत्रालय 
का एक सदस्य, वन संबंधित मुद्दों से भलौभांति परिचित एक 
समाज विज्ञानो, एक चृतत्वशास्त्री (एन्ोपॉलोजिस्ट) और 
एक जेंडर (लिंग) मामलों के विशेषज्ञ को शामिल किया जाए 
ताकि बन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों तवा 
अत्य पारंपरिक वन निवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, 
आजीविका संबंधी एवं अन्य चिंताओं / आपत्तियों का ध्यान 
रखा जा सके। 

चार - बन (संरक्षण) तियमों में किसी संशोधन से पहले 
पर्याप्त सलाह ओर विमर्श किया जाए ओर इस हेतु अनुसूचित 
जनजाति आवोग से भो परामर्श लिया जाए। 


उपरोक्त उपयुक्त संशोधनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा के साथ 
आपके उत्तर के लिए प्रतीक्षारत हूं। 


(हु चौहान) 
अध्यक्ष 
राष्ट्रीय अनुसूचित ननजाति आयोग 


_. भ्रष्टाचार की एक व्यापक परिभाषा करना जरूरी है जिसमें कानूनी व गैरकानूनो, सरकारों और बाजार 
को लूट सब शामिल हाँ तथा निनका आपसी गहरा संबंध भी उजागर हो सके। इसमें गेरकानुनी आचरण 
तथा अनियमितताओं के अतिरिक्त नीतिगत भ्रष्टाचार को थी शामिल करना चाहिए। यह इसीलिए भो जरूरो 


है कि संकोर्ण अर्थ में भ्रष्टाचार यानी गबन, जालसाजी, 


तो, घूसखोरो-कमीशनखोरी , चपलों और घोटालों को 


मात्रा भी अंतत इस बात पर निर्भर करती है कि देश में केसी नौतियां अपनाई जाती हैं और केसी व्यवस्था 
बनाई जाती है। इस व्यापक अर्थ को प्रकट करने के लिए “लूट' भी एक अच्छा शब्द है। 


सुनील 


(भ्रष्टाचार को कैसे समझें' से साभार) 
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किसान आदिवासी संगठन - समाजवादी जन 
परिषद केसला जिले की एक रपट 


किसान आदिवासी संगठन और समाजवादी जन परिषद के 
कार्यकर्ताओं ने पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल के 
'फरवरो के बोच विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 
होशंगाबाद और बैतूल जिले में बिभिन्न जगहों में प्रदर्शन और 
सभा कौ। कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन को 
माँग पत्र सौंपे। उन्होंने सरकार और प्रशासन को साफ-साफ 
चेताया भी कि उनको मांगों पर गौर नहीं करने पर उनके 
जिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। 

मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवी अनुसूचित जन जाति कानून 
(पैसा) के तहत कर लगाने का प्रावधान किया है जिसे 89 
ब्लाकों में लागू किया जाना है। ये प्राबधान ऐसे हैं जिससे गरोब 
आदिवासियों के उनके पारंपरिक अधिकार छिन जाए । प्राकृतिक 
संपदाओं पर उन्हें पूरा अधिकार नहीं मिले। ऐसे प्रावधान हैं 
जो संविधान कौ भावनाओं से मेल नहीं खाते। ऐसे प्रावधानों 
से सरकार की आदिवासियों के हितों पर कुठाराधात करने 
मंशा का खुलासा हो रहा है। किसान आदिवासी संगठन और 
सजप ने इसका पुरजोर लगातार विरोध कर रहे हैं। 

'किसान आदिवासी संगठन और सजप के किसान मजदूरों 
ने अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लकर 3 फरवरी 
2023को केसला के आमबगीचा हाट में अधिकार रैली 
निकाली और धरना का कार्यक्रम किया। आखिर में दोनों 
संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ।] 
सुत्री मांग पत्र स्थानोय स्तर पर अतिरिक्त तहसोलदार को 
सौंपा। 

उनको मांगों में 50 साल से जिस जमीन पर गरीब किसान, 
मजदूर, दलित काबिज हैं, उस जमौन का उनके नाम पड़ा 
बना कर देने, बन अधिकार कानून के तहत दन मित्र पोर्टल 


की लिन जमीन के दावे लगे हैं, उनका सत्यापन कर उन 
जमोन को गरीब किसानों के नाम पट देने, गरीब मजदूरों को 
मजदूरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी और उसका भुगतान करने, 
स्थाई वनप्मों के गैर आदिवासियों को किसानों का दर्जा देन 
उन्हें काबिन जमीन का प्म और सरकारी योजताओं का 
पूरा-पूरा लाभ देने, बेसहारा बृढों, विधवाओं , निशक्त जनों के 
मिल रहे पेंशन में पर्ाप्त बढ़ोतरी करने, सभी छोटे किसानों 
को श्रमिक कानून के तहत कुशल श्रमिक की स्वोकृति देने, 
तेंदू पत्ता बोनस का तुरत भुगतान करने, ग्रामोण क्षेर में 
प्रधानमंत्री आवास की राशि को मौजूदा महंगाई के महेनजर 
बढ़ाने, इन क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पिछले कई 
महोनों से सेक राखे गए मेहनताना का तुस्त भुगतान करने को 
प्रमुख मे हैं। 
राज्य कौ भाजपा सरकार ने इंदौर में 7 से !2 दिसंबर 

2022 तक एक ए्लोवल मोट्स का आयोजन किया। इसमें 
हिस्सा लेने के लिए आए देशो विदेशी 70 देशों के अप्रवासो 
कंपनियों के प्रतिनिधियों के स्वागत लू आवमगत करने और 
शहर को सजाने में गरीब किसातों, मेहततकश मजदूरों को 
गाढ़ी कमाई के 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कार्यक्रम 
का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किवा। कार्यक्रम में 
विदेशी कंपनियों को पांच लाख एकड़ जमीन देने का फैसला 
किया गया। देशी-चिदेशी कंपनियों को लूट की खुलो छूट देने 
के तमाम उपाय करने का फैसला किया हुआ। किसान 
आदिवासी संगठन और सजप ने रैली में इस बारे में विस्तार 
से चर्चा की और पुरजोर विरोध जताया। 

कैली में वितरिक परे सें कहा गया है कि भाजपा सरकार 
एक तरफ देशी-विदेशी कंपनियों को पांच लाख एकड़ जमोन 


खिल फ खत जप यवउत 


मुहेथा करा रहीं है और दूसरे तरफ गयोव किसानों, आदिवासियों, 
दलितों कौ जमोन छीन कर उन्हें उजाड़ रहो है। उनके 
मेहनताना में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहो है। उनका जीना 
दुभर हो गया है। 

सरकार अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के बेतन, भत्ते, 
पेशन में खूब बढ़ोतरी कर रही है। बड़ी पार्टियां गरीबों से वोट 
लेती हैं लेकिन हित पूंजीपतियों की करतो हैं। राज्य के जिलों 
के लाखों की तादात में गरीब, छोटे किसान छोटे घास की 
मिनाई और बढ़े झाड़ को जमीन में तीन-तीन पीढ़ियों से 
'काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, पर सरकार उन्हें जमोन का पड़ा 
बना कर नहीं दे रहो है। 

एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 
उनकी सरकार किसानों को ज्ीनों और मकानों के पट्टा 
देगी, जिस पर वे 50 साल से काबिज हैं और उनके पास कोई 
दस्ताबेज नहीं है। लेकित सरकार कर रहो है ठोक उल्टा। 

सरकार ने बन अधिकार कानून का ढीक से क्रियान्वय- 
नहीं किया जिससे बड़ी संख्या में किसानों को जमोन पर हक 
नहीँ मिला। स्थाई बन ग्रामों के गैरआदिवासियों को किसान 
का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है और न ही सरकारी 
योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है। उनके बौच भयंकर 
आर्थिक गेरबराबरौ है। बेबाओं, बूढ़ों के पेंशन में कोई 
'बढ़ोतरो नहीं क्ही गई है। सरकार और प्रशासन में भ्रष्टाचार, 


बघूसखोरी , लूट, अत्याचार कौ कोई सीमा ही नहीं रह गई है। 

सजप ने केसला क्षेत्र में ? फरवरों को रोजगार गारंटो 
योनना के तहत काप करने वालो महिला पजदूरों के तौन माह 
के बकाए बेतन का भुगतान करने की मांग को लेकर 
ब्लाक स्तर पर विरोध जताया और मांग पत्र सौंपा। 

किसान आदिवासी संगठन और सजप ने 6 फरवरी को 
'तवा विस्थापित किसानों को समस्याओं को लेकर विरोध 
जताया ओर स्थानीय प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। इतनो हो 
नहीं, दोनों संगठनों कौ ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर 
राय किखाता और सरदग का तसम सनस्याका का वतादा 
गया और बकाया भुगतान करने की मांग की गई। कहना न 
होगा कि बैतूल में संगठन के कारवकरताओं का एक दिन का 
शिविर लगा ओर उस्ं संगठन को सजबूत करने व सदस्य 
बढ़ाने, विभिन्न कार्यक्रम करने की चर्चा को गई। 

24 जनवरी को बेतूल जिले के शाहपुर छोड़ाडोंगरी और 
विचोली ब्लाकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली का मकसद 
'शाहपुर में गंजन सिं, मौकम सिंह क्रांतिकारियों के चौपाल पर 
लगे पौधों पर मिड्टो डाल कर स्मरण करता था जिन्‍्होंने देश 
के लिए लड़ाई को। 

सजप के मध्य प्रदेश इकाई के महामंत्रो राजेंद्र गढ़वाल, 
राष्ट्रोय समिति के सचिव फागराथ ने दोनों संगठनों के ऊपर 
लिखे कार्यक्रमों की रपट को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 
(केसला, 26-27) में पेश को। 


चातत साफ है। देश को राजनीति एक चंघा वन चुकी 
है। कैसे राष्ट्रीय जीवन के दूसरे क्षेत्र का व्यावसायीकरण 
हुआ है, उसी तरह राजनोति का भी हुआ है। अब चह 
जम सेवा, समान सेवा या व्यवस्था परिवर्तन का ओजार 
नहीं रही, शुद्ध व्यवसाय हो चुकी है जिसमें इसके 
"उद्यमी ' पहने चुनाव के वक्त पूंजी लगाते है और बाद 
मेँ कई गुना कमाते हैं। इसो के साथ चुनाव में घन 


(वशेषकर दो नंवरों धन) की भूमिका बेतहाशा चढतो 
जा रही है। 'राजनौति और व्यवसाय', 'सरकारी' तथा 
'िजी' का फरक घुंधला होता जा रा है। पहले नेताओं 
और पूंजीपतियों का गठनोड़ होता था, किंतु अब दोनों 
का मिश्रण व घालमेल होता जा रहा है। नेता पूंजीपति- 
टेकेदार बन रहे है और पूंजीपति-ठेकेदार नेता बन रहे 
हैं। दोनों को मिलौनुली संकर नरल तेयार हो रहो है। 

सुनोल 


(भ्रष्टाचार को कैसे समझ' से साभार) 


28 3॥ पर्श अप्रैल 2003 


समाजवादी नेता सुनील और 
राजनारायण की स्मृति में सम्मेलन 


अस्सो और नब्बे के दशक में आदिवासियों, विस्थापितों, 
उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर 
देने बाले राजनैतिक कार्यकर्ता, नेता ब चिंतक सत्ौल और 
'राजनाराबण की स्मृति में केसला में 20 अप्रैल को वार्षिक 
सम्मेलन हुआ। सम्मेलन किसान आविवासी संगठन और 
समाजवादी जन परिषद के स्थानीय कार्यालय में आयोजित 
'किया गया। इस मौके पर केसला, सोहागपुर, माखननगर 
'बलौक के साथ बैतूल और हरदा जिले के सेकड़ों कार्यकर्ताओं 
ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर अपने दोनों नेताओं को वाद 
किया और उतंमान सामाजिक, राजनैतिक परिदृश्य में चर्चा 
'कर आगे के संघर्ष की रूपरेखा तव कौ। गौरतलब है कि 
राजनारावण का आकस्मिक निधन 26 अप्रैल 990 को 
एक सड़क दुर्घटना में हो गया था जबकि सुनील का देहात 
2] अप्रैल 204 को मस्तिष्काघात के चलते हुआ। केसला 
और आसपास के क्षेत्रों के तमाम लोग अपने दोनों लोकप्रिय 
नेताओं की पुण्यतिथि संयुक्त रूप से मानते हैं। 
सम्मेलन को शुरूआत में सजप के राष्ट्र 


सचिव, पूर्व 


जनपद उपाध्यक्ष फागराम ने क्षेत्र में संगठन को खड़ा करने 
में राननारायण और सुनोल के एंतिहासिक योगदान को वाद 
किया। उन्होंने बताया कि इटारसी के रहने वाले राजनारायण 
और दिल्ली में पढ़ रहे सुनौल कैसे छात्र जीवन में समाजवादी 


आंदोलन से प्रभावित होकर इस इलाके में आए और गांव- 
जांव में घूम-घूम कर आदिवासियों और विभिन्न विकास 
परियोजनाओं (तवा बांघ, प्र रेंज,आर्डिनेंस फैक्ट्री, बोरी 
अभ्यारण्य) से विस्थापित लोगों का संगठन खड्ा किचा। इस 
दौरान न केवल इलाके में गरीबों ओर आदिवासियों को 
उनकी भूमि पर अधिकार, डूब को खेती पर अधिकार, वन 


विभाग की प्रताड़ना से मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयनल, विजलो 
जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग को लेकर सफल 
संघर्ष हृए, बल्कि रचनात्मक आंदोलन के तोर पर विस्थापितों 
को तवा जलाशय की मछली को पकड़ने और बेचने का 
अधिकार एक सहकारी संस्था के माध्यम से दिया गया। 
फागराम ते कहा कि ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के कमजोर 
पड़ने और संगठन को भावना छोड़े देने के कारण कुछ समय 
से आंदोलन कमनोर हुआ है, लेकिन सुनौल और राजनारायण 
को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस इलाके के लोग अपने 
अधिकार के लिए एकजुट हों और संघर्ष को तेज करें। 
कार्यक्रम का संचालन करते हृए सजप के प्रदेश महामंत्री 
राजेंद्र गदबाल ने सुनील और राजतारायण को थरद्धांजलि 
अर्पित को ओर क्रांति गौतों व नारों के माध्यम से सभा में 
ऊर्जा का संचार किया। सनप और श्रमिक आदिवासी संगठन 
के वरिष्ठ नेता अनुराग मोदी ने अपने वक्तव्य में श्रोताओं को 
ललकारते हुए कहा कि कोरी श्रद्धांजलियों के बजाय 
अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज किसान और आदिवासी 
अपनी संस्कृति को क्यों भूलते जा रहे है और नह पीढ़ो में 
आपस में सलाह कर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का 
जज्वा क्यों नहीं आ रहा है। उत्कोंने कहा कि हम मिल कर 
आदिवासी दर्शन और संस्कृति को बचाने का संकल्प लें, 
यहो हमारे साथियों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का तरीका है। 
इस पर वाराणसी विशेष रूप से आए किसात मजदूर परिषद 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रानेंद्र ते गांधी के सपने को सुनील 
और केसला के आंदोलन के सपने से जोड़े हुए 'सूपनों को 
लड़ाई' को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इटारसी महिला 
महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य सुश्री विद्या जैन ने समाजवादी 


कल फ जस जप यबउ 


संघर्ष के पुराने दिनों में साथ राजनारायण के कुछ प्रसंगों को 
याद करते हुए कहा कि सुनोल और राजनारावण उल्े प्रेरणा 
देते थे और उनका संघर्ष अनुकरणीय है। 

जम नया काकड़ी के जय सिंह, ढावा कला के मोतीराम 
समेत कई लोगों ने दोनों नेताओं के प्रति श्रद्धांजल अर्पित 


करते हुए अपनी बात रखी । सम्मेलन में सजप राष्ट्रीय कारयकारिणो 
को सदस्य स्मिता मौजूद थों। 

आदि मेँ सुर्नील अपर रहे, साथी तेरे सपनों को मेजिल 
बुलंद किए 


तक पहुंचाएंगे जैसे जोरदार नारे बुर 


प्‌ गए। 


भारत में हम जिसको विद्याथी आंदोलन या युवा विद्याथी 
कहते हैं बह बर्ग निरपेक्ष नहीं है। निम्न मध्यम बगं का युवा 
पोह़ी ही उसकी शक्ति खोत है, लेकिन इस आंदोलन का 
रूझत अभी तक मनदूर परत वा सहारा प्रेमी नही रहा है। 
युवा, किसान और मन्दूर - वे तीनों दिद्नोही तबकों को कैसे 
एक क्रांतिकारी राजनीति में, एक रणकौशल में जोड़ा जा 
सकता है, यह एक कठिन और जटिल समस्या है। लेकिन 
इसका रास्ता निकालना ही होगा। केवल किसान आंदोलन 
डाटा या केवल देढातो मजदूरों के संगठन के द्वारा या 
ऑद्योगिक यजदूरों के संगठन के द्वारा यह संधव नहीं है। 

सामंतवाद के विकुद्ध लड़ाई अक्सर किसानों-मजदूरों की 
आपसी लड़ाई में परिणत हो जातो है। कारण, सामंतबाद को 
डोक ढंग से पहचाना नहीं गया है। सामंतवाद का जो अर्थ 
भरत का वामपंथ समझता है, इस अर्थ में सामंतवाद लगभग 
लुष्त हो गया है। उम्र अधं में सामंतवाद केवल उत इलाकों 
में मौजूद है जहां हजारों एकड़ कौ बेनामी जमौन किसी परिवार 
के पास हो. बह होगा गैरकानूनी सामंतवाद। लेकिन हम 
जानते हैं कि सामंतवाद सारे देश मे व्याप्त है। तो यह कौन 
सा सामंतवाद है? यह सामंतवाद हमारे समाज और हमारी 
आधृमिक संस्कृति की बुनियाद है। हमारा पुंनीबाद हो सामंती 
पूंजीवाद है। यूरोप के पूंजीवाद के साथ-साथ यूरोपीव समाज 
में एक पूंजोचारई संस्कृति भो पैदा हुई जिसने सामंतवाद को 
खतम किया और गोरे लोगों के बीच सामाजिक समता और 
मानवीयता को नए मूल्यों के तौर पर स्थापित किया है और 
पारंपरिक मानवता बोध को समाप्त करके कोई नया मानवोय 
मूल्व के ततर पर स्थापित किया है और पारंपरिक मानवत्ता 


बोध को समाप्त करके कोई नया मानवोय मूल्य नहीं दिया है। 
नई ओपतिवेशिक संस्कृति और पुरानी जातिम्रथा दोनों का 
अमूतपूर्व मेल हो गया है। इस मेल का सबसे स्पष्ट उदाहरण 
इन देशों को नौकरशाहो में देखने को मिलता है। आपर 
आधुनिक जमीदार देखना है तो जिला कलेक्टर को देख 
सकते हैं। गांव में सामंतबाद को उसी तरह नया जीवन मिला 
है। जमोन को सामंती मिल्कियत अभी कुछ हो इलाकों में रह 
गई है, नव सामंतवाद का आधार हजारों एकड़ को मिल्कियत 
नहीं है। जिनके पास दस-बौस एकड़ जमीन है लेकित जो 
आधुॉिक खेती कर सकते हैं और परिवार के दूसरे लोगों को 
'शहरी धंधे में लगा सकते हैं या उच्च जाति के होने के कारण 
गांव के लोगों पर रोब जमा कर विशेषाधिकार प्राप्त कर 
सकते हैं - उनका दबदवा ग्रामीण इलाकों में रहता है। उस 
परिवार के कुछ लोग नौकरशाही में होने पर सामंतो प्रभाव 
जमाने में अधिक आसानी होतो है। आधुनिक खेतो का 
मतलब है ट्रैक्टर, खाद आदि पर लागत खर्च को बढ़ा सके 
और ऐसी चीजों का उत्पादन करें जिसको उरोददार आम 
जनता न होकर सरकार या विदेशों लोग हों। मन्दूरों को 
लड़ाइयां इस तरह के नव सामंतों के खिलाफ नहीं हो पातों 
है या कारगर नहीँ होती है क्योंकि धनी किसानों का वह 
'तबका गांव में रहता ही नहीं है। धनी किसान परिवारों ने गांव 
में अच्छा मकान बनाना छोड़ दिया है - उनकी अच्छा मकात 
शहर में बनता है जहाँ उनके बच्चे बढ़ते हैं और शहरी 
संस्कृति में पले हैं। इस परिवर्तित संदर्भ को समझ कर 
सामंतबाद विरोध की रणनौति बनाने पड़ेगी। 


किशन पटनायक 
(*संभावनाओं को तलाश' से साभार) 
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युगों बाद लौटा है सारस 


अतुल कुमार 


जी, तो वह वहो सारस है जिसे संस्कृत साहित्य में क्रौच पक्षी 
कहा गया है। यह वही क्रॉंच पक्षी या सारस है, जिसने महर्षि 
वाल्मिकी को करुणा से भर दिया था और जिसके कारण से 
मानव सम्यतता को अपूर्व महाकाव्य मिला। इसी सारस जोड़े 
के बलिदान से महर्षि में करण रस को अभिव्यक्ति हुई और 
रामायण जैसे महाकाव्य का नवश्वजन हुआ। इसी सार्स के 
जिमितत से उत्पन्न करुण रस को महाकवि भवभूतत ने मूल रस 


(एको रस: करुणमेव) कहा है। यानी कि करुणा मानवता, 
सृष्टि और परम तत्व का मूल है। करुणा के बिना सारे रस 
मानो हैं। संपूर्ण सृष्टि और भूनगत निष्माण है। ठोक दूसरी 
ओर इस्लो ककूणा का अतिक्रमण करने पर सृष्टि का म्यंकरतम 


वाला शाप (मा निषाद प्रतिष्ठाम्‌ त्वमगम शाश्वत्ती 
समा) भी सृजित हुआ, जिसमें कोई प्रायश्चित और अस्वीकरण 
नहीं दिया गया, जैसा कि धर्म में ऋषि-मुनियों द्वारा दिए जाने 
का चृत्तांत मिलता है। 

रामायण कौ कथा के मुताबिक बहेलिए के वाण से 
प्रेमालिगनबद्ध जोड़े मे एक सारस के मारे जाने के बाद दूसरे 
मादा सारस ने भी करुण विलाप करते हुए इसी भाव से प्राण 
त्याग दिया था। पूरो घटना को प्रत्वक्ष देख रहे आदिकवि में 
से कहणा आतंनाद कर उठों और एक ओर महाकाव्य 
तो दूसरी ओर घोस्तम शाप का उद्भव हुआ। 

बह करुणा हो थी जिसने एक वाण लगे पक्षी को बचाने 
की जद्बोजहद ने राजकुमार सिद्धार्थ को तरण बुद्ध तक का 
सफर तय करने का रास्ता बना दिया। चचेरे भाई देवदत्त के 
बाण से घायल संभवत: वह पक्षी सारस ही रहा हो। इसे बचाने 
के लिए तहार हुए सिद्धार्थ को अपने भाई से ही इस बात को 
लेकर लंबो बहस करनी पड़ी कि मारने वाला बड़ा है या 


बचाने वाला। अंततः मामला राजा शुद्धोधन के पास गया और 
उल्दान पक्ष का बात वाल के पक्ष मं फ्सना सताव उसको 
करण पुकार से राजकुमार सिद्धार्थ में वर करुणा का प्रस्फुटन 
हुआ, जिसने इतिहास मैं अपनी अमिट छाप बनाई। इसका 
नतीजा यह हुआ कि सिद्धार्व को आजीवन देवदत्त के कोप 
धाजन बन कर रहना पड़ा और अनेक संकटों का सामना 
कहना पढ़ा। परम पावन दलाई लामा इसी करुणा की मानवता 
में स्थापित करने की पक्षधरता (एडबोकेसी) पूरी दुनिया में 
कर रहे हैं। 

अनुष्य लांक में पशु-पक्षियों को लंकर जो अनुभूतियां है, 
उसके अनुसार सारस अति भावुक पश्ली होता है। साइस को 
प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भारत में इस पक्षो 
को दांपत्प प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई जाहों, जैसे 
गुजरात में नवविवाहित जोड़ों के लिए सारस युगल का दर्शन 
करना जरूरी परंपरा की तरह माना जाता है। सारस एक 
विशाल उड़ने बाला पक्षी है। यह अपने जन्य के बाद करोब 
एक स्लाल की उम्र में एक ही बार प्रेम करता है, जिसका 
आजीवन निर्वाह करता है। ऐसा माता जाता है कि सारस के 
जोड़े में किसी कारण से एक मर जाए या बिद्वड़ जाए तो दूसरा 
भी प्राण त्याग देता है। 

उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों यही सारस उद्घुत हुआ है। 
अपनी करुणा, प्रेम, संवेदनशीलता के साथ | घावलावस्था में 
पानी पिलाने वाले और देखभाल करने वाले अपने ब्राता 
आस्चिफ के प्रति बह इतना कृतज्ञ हो उठा कि शासन द्वारा 
खुद पर जानिसार हो जाने वाले आसिफ को जबरन जुटा कर 
पक्षी उद्यान में कैद कर देने के गम को वह धुला नहीं पा रहा 
है। इस सारस को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान अहंकारो 


ऑफ एस अपकियवठा 


सामबिक वार्ता 


सत्ता के शासनकाल में राजनीति अपने ढंग से चल निकली 
है लेकिन बह बेजुबान पक्षी अपनी प्रकृति को न छोड़ कर 
मानव सभ्यता को अलग ही पाठ पढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में 
इस राजकोय पक्षों को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और 
भारत के उत्तरों और उत्तर-पूर्वो व इसी प्रकार के जलवाय्‌ 
वाले अन्य मां में देखा जा सकता है। भारत में पाए जाने 
बाला सारस पक्षों यहां के स्थाई निवासी होते हैं और एक हो 
भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। 

सारस को वैज्ञानिक रुप में गुइडाए भी कहा जाता है। 
अुइफोर्मिस गण को लंबो टांगों और लंबे गले वाले पक्षियों का 
एक जीव वैज्ञानिक कुल है। सारस कुल के तौन वंशों में 
संगठित ।5 ज्ञात जातियां हैं। सारस अंटार्कटिका और दक्षिण 
अमरीका को छोड़ कर हर महाद्रीप में पाए जाते हैं। 

वैसे तो भारत में इसकी आवादो सबसे ज्यादा है। मौडिया 
एपोर्ट के मुताबिक भारत में सास को संख्या ।5 से 20 
हजार के आसपास है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, बिहार में पाए जाते हैं। लगभग छह फीट तक 
ऊंचा यह खेचर प्राणी अपना रहवास जमीन पर ही बनाता है। 
ये अक्सर बेटलैंड यानी दलदलो भूमि में पाए जाते हैं। इनका 
घोंसला छिछले पानी के पास हरौ-भरी झाड़ियों और घास में 
पाया जाता है। सारस आमतौर पर दो से पांच के ग्रुप मं रहते 
हैं। 


उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड ओर असम 
जैसे कुछ राज्यों में रहने 
“पांच देवताओं के उपासक' के रूप में पूजते है। 

सास्स के बरे में एक बात ये है कि इस पक्षी के पैर और 
चोंच एक लव में चलते हैं। सारस के पैर और चोंच एक साथ 
मिल कर चलते हैं। इसके अलाबा आए सारस दो अंडे देती 
है, तो पहले और दूसरे अंडे के बीच 48 घंटे का अंतर होता. 
है। प्रजतत के समय सारस के लाल पैर, सिर और गईन 
चमकोले हो जाते हैं। सार के बारे में कुछ रोचक जानकारियां 
हैं कि इसे विश्व भर में सबसे पड़ा उड़ने वाला पक्षो माना 
है। बिश्व में सारस को आठ प्रजातियां पाई गई हैं उसमें पांच 


वाले गोंड जनजाति सारस पश्ची को 


जाता 
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प्रजातियां भारत में मौजूद थी जिनमे एक प्रजाति साइवेरियन 
करन नामक प्रजाति 2002 में बिलुप्त हो गई। सारस पक्षी 
की प्रजातियां धोरे-धीरे विलुप्त कौ ओर जा रहो हैं। सारस 
शाकाहारी पक्षी होते है जो अपने भोजन में कंद मूल, बीज 
और अनाज खाते हैं और कभी-कभी छोटे जीब भो खाना 
पसंद करते हैं। इसका वजन छह किलोग्राम होना पाया 
जाता है। वर्तमान में इसे संकटप्रस्त घोषित किया गया है। 
ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में इस पक्षी के विलुप्त 
हो जाने की आशंका है। सारस 523 किलोमीटर प्रति घंटा 
की उड़ान भरने को क्षमता रखता है। सारस आसमान में 
35-40 हजार फीट ऊंचाई तक उड़ते पाए गए हैं। सारस 
के दो पैर काफी मनयूत होते हैं। नर और मादा सारस को 
पहचान पाना मुश्किल साना जाता है। यह एक जेसे हो 
दिखते हैं मगर मादा नर के शरीर में छोटी पाई जातो है। 
सारस एक ऐसा पक्षी हे जो कई बार आपसो बातालाप में 
कई प्रकार कौ आबाजें निकालता है। कई बार प्रवास के 
दौरान यह दूसरी प्रणाति फे पास ही अपना सारा जीवन 
जुजारता पाया गया है। इसका जौवन काल 5-8 गाल 
होता है। 

चहो सारस सुजित करुणा एक बार फिर ऐसी विषम बेला 
में उद्भूत होना चाहती है, जब चारो ओर मत्ता के अहंकार 
में चूर उदंड राजदंड अपना आतंक फैलातें हुए घोर अट्टाहास 
'कर रहा है। विशेष परिस्थिति में स्थिति को नियंत्रण में करने 
और व्यवस्था कायम करने के लिए बनाए गए नियम- 
कानून का डंडा बेरोकटोक हर पत्ता खड़कने पर अपने 
राक्षसों उत्ताप से उद्भुत होकर उत्पात मचा रहा है। 

तो जब मनुष्य इस विकट स्थिति के समझ्ल लाचार हो रहा 
है, इसके वशीभूत होकर इसी में सहयोगी बन गया है, ऐसे 
में युगों बाद फिर सारस रंगमंच पर अव्तरित हुआ है, आशा 
की किरण बन कर | उम्मौद कौ जानो चाहिए कि यह सारस 
हो गानवता के लिए दिशा-निर्देशक बनेगा। राह दिखाएगा। 
कहणा को पुनप्रतिष्ठा करेगा। मनुष्य को मनुष्य बने रहने 
के लिए प्रेरित करेगा। 


स्वार्स, प्रकाशक, सुद्रक आतुल कुमार प्रसाद र्करि द्वारा |4, समझपुर 
(प्रा.) लिमिटेड, एफ- 


जार, पॉड्यनापर, दिल्ली -009। से प्रकाशित और दौप कलर स्केल 


कॉलोनी इंडस्ट्ोयल एरिया, दिल्ली-95 से मुद्ित। संपादक : अफलातृन 


